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श्रीमान्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 


_ झाचाय्ये, 
_ तथा 
श्रीमान्‌ स्वामी वेदानन्दतीर्थ जी महाराज 
प्रधानाध्यापक, 


दयानन्द-उपदेशक- विद्यालय 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । . 
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देवी भागवत पुराण आलोचना 

पुराणालोचना ग्रंथ माला का दूसरा पुष्प देवी भागवत 
पराण आलोचना हो यह ग्रंथ तैयार होगा रहा है । देवी 
भागवत पुराण पौराणिक देव माला (1१1००४7 ) का 
भण्डार है जितनी गाथाएं इसमें हे उतनी किसी दूसरे पुराण, 
में नहीं ओर इसका प्रचार भी अन्यो की उपेक्षा बहुत अधिक. 
"है । इस प्राण की समीक्षा में यह ग्रंथ बड़े जोर के साथ 
तैयार हो रहा है। पाठको को अभी से ग्राहक संख्या मै अपना 
नाम भेज देना चाहिये ताकि प्‌ स्तक छपते ही भेज दी जाय । 


शिवपुराण आलोचना 
इस माला का तीसरा पुष्प शिवपुराण आलोचना होगा | 
यह भी तेयार हो रहा है । पुराणों में शिव पुराणका स्थान 
बहुत ऊंचा है अतः इसकी समालोचना भी बड़े महत्व की होगी। 
यह अंथ भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा। जो सञ्जन १) पेशर्गी 
भेज कर पुस्तकालय के स्थायी आहको में अपना नाम दजें 


करायंगे उनसे डाक खचं आदि नहीं लिया जायगा। केवल: 
` युस्तक का मूल्य लियां जांयग | 


राजपाल अध्यक्ष -आय्य पुस्तकालय, 


लाहोर! 
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पुराणालोचन ग्रन्थमाला ` | प्रथम पुष्प 
> 
॥ ओम्‌ ॥ 
भिविष्यपुराण आलोचना? 
/। ०99 990 | 
लेखक-- 
श्री पण्डित मनसाराम जी आर्य्योपदेशक 


आय्य-प्रतिनिधि-सभा, पंजाब "`: गया 118] 
-न2%4९३- ई Cr ed | 5 | 
सम्पादक -- सिक मेर पापात हळ 
श्रीमान्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
१ | 


श्रीमान्‌ स्वामी वेदानन्द तीथ जा महाराज । 
x3 ellos २. 


आये पुस्तकालय, सरस्वती आश्रम, 
Mae लाहोर | 
दयानन्द संवत १०१ । फाल्गुण संवत्‌ १६८२ बिऽ। 


ONG 


प्रकाशक 
राजपाल-अध्यच्त, 


ग्रथमवार मूल्य ॥) 
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भूमिका अंक फेज त 
विश्वानि देव सवितदुंरितानि परासुव । 
यदग्र तन्न आसुव ॥ यजु० 


पाठकगण ! संबत्‌ १8६७ चि० के माघ मासमें ( जनवरी 
१६११ ई० , में संस्क्कत विद्याके प्रधान केन्द्र आय्य संस्क्कति 
की रक्षयित्री काशो नगरी में विश्वेश्वर थिएटर होल में काशी 
के तथा वाहर के सनातन धम्मंस्थ पणिडतो की एक महती 
सभा संघटित हुई । उसका नाम रजा गया काशी विद्वत्परिषत्‌ ॥ 
उसके प्रधान पद्‌ को परलोक वासी विद्श्चक् चूडामणि 

महामहोपाध्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी ने सुशोभित किया 

था । उस सभा में सनातन धर्म्मानुयायी सब गणय मान्य 
पण्डित सम्मिलित डुए। काशो से बाहर के महानभावो में 
उल्लेख योग्प दो महानुभाव थे-एक कूर्मांचस भूषण पं० 
दुर्गादत्त पन्त जी ( ऋषिकुल हरिद्वार से संस्थापक) 
द्वितीय परमभागवत महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी 
महाराज। ` 
उस से पूर्वं पण्डित वर्ग के विषय में साधारणतया 
यह प्रसिद्ध था, कि ये लोग कहीं एकत्र हो कर देशहितादि की 
चर्चा नहीं कर सकते। अब तक भो कई लोगो को यह धारणां 
नष्ट नहीं हुई । किन्तु पण्डित वग फे इस सम्मेलन ने तथा 
उन के नाना विषय पर प्रगल्भता से विचार प्रकाशन शेली.ने 
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अनेको के भ्रम को दूर कर दिया । उस समय महामहो० थ्री० 
शिवकुमार शास्त्री जी. थ्री मालवीय महाराज एवं पन्त जी 
महोदय ने कछ विचार ऐसे प्रगट किए थे जिन से कई एक 
लोगो को यह आशा हुई थो कि सुधार के प्रवल झंझावात ने 
पण्डित समाज को भी कंपित कर दिया है,इनके अडोले आसन 
भी अब हिलंगे | महामना पं मदनमोहन मालवीय जी मदा- 
राज ने अपने सुकोमल कण्ठ से कदा-मैंने चार पुराण पढ़े हैं, 
मुझे उनमें एक दूसरे से विरोध को कथा तो को क्या, प्रत्येक 
यूर्वांपर विरोध भरा दीखता है । उन के संशोधन की आवश्य- 
कता है । ऐसे हो भाव मान्यवर पन्त जी तथा शास्त्री जी ने 
प्रकट किए थे। लोगों ने समझा था अब पुराणों का संशोधन 
हो जायगा, आंययों के ग्रन्थ भण्डार में से पांच बातों पर 
इड़तोल फेर दो जाएगी । आए दिन के व्यर्थ अक्षेपों से वैदिक 
श्रमी बचंगे । परन्तु यह आशा ढुराशामात्र ही निकली । महा- 
महोपाध्याय जी तो कई वर्ष हुए परलोक सिघार गए । पन्त 
जी का भी आज कल कोई समांचार नहीं मिलता । महाराज 
मालवोय जी को हिन्दू विश्वविद्यालय आदि काय्यों से अवकाश 


ही नहा. मिलता । आशा प्रदीप वभना हो चाहता था कि : 


' .नवम्वर १६२५ में लाहोर मै सनातन धर्म कान्फ्रेस में महामना 
मालवीय जी ने पुराणों पर शास्त्रार्थ के लिए आय्ये समाजिकों 
को आहान किया। झाय्यों ने मान्य पण्डित जी का चेलंज स्वी- 
कार किया, किन्तु दूसरे दिन पं० मांलवोय जी से जब राय 


साहब रोशन लाल जी वेरिस्टर ऋषि भवन में मिले, और ' 
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उन के चैलेञ्ज कां प्रसंग चलाया, तो मालवीय जो. महाराज 


_ ने फरमाया 'मैं स्वयं पुराणों में प्रक्षेप मानता ह । उनके संशो- 


चन की आवश्यकता हैं, इत्यादि' हम ने यह भी खुना कि उक्त 
कान्फ्रेस ने पुराण संशोधन सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी स्वीकार 
किया है । किन्तु कछ काल प्रतोक्षा कर इस विचार से कि 
कहीं यह भो सं० १६६७ वाले प्रस्ताव कौ भान्ति विचारा- 
स्पद्‌ न रह जाए. हम ने यद्द क'य्ये आरम्भ कर दिया है । 
अपने पुराणानुयायी भाईयों के विचारार्थ पुराणालोचन ग्रन्थ . 
साला का गुस्फन आरम्भ किया है । 

इस माला में प्रायः सव प्राणा के आलोचन पष्प ग्रथित 
फिए जाएंगे । योग्य पुराणवित्‌ पण्डिता का इस काय्यं मे 
सहयोग है । आशा है, पौराणिक भाइयों को पुराण संशोधन 
काय्य में इस से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 


प्रक्ष हो सकता है कि हम पराणों के विषय में क्या भाव 


. रखते हैं। इसका उत्तर अपनी ओर से न देकर आंय्यं समाज 


'के संस्थापक ऋषि दयानन्द सरस्वती के सुन्दर शब्दो में देना 
डोक होगा! 


'५(प्रश्) पुराणों मै सब बात झूठो है वा कोई सच्ची भो हैं ? 
( उत्तर) बहुत सी बातें झूठो हैं, ओर कोई घुणाक्षर न्याय 


से सच्ची भी है जो सञ्चो दे वे वेदादि सत्य शास्त्रा की ओर 


जो झूठी हैं वे इन पापों के पुराण रूप घर की हैं॥ ” ( सत्याथे . 


° 


प्रकाश, उन्नीसवीं बार, पृष्ठ २१३ ) 
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पुराए किस ने बनाएं ? 


हमारे पराणाजुयायो भाईयो का विचार है कि पुराण 
श्रीमान चेद्‌ व्यास जी को कति हैं इस में वे प्रमाण दिया 
करते है कु 
र अष्टादश पुराणानां कत्तों सत्यवती खुतः ॥ 

अर्थात्‌ १८ पराणों का बनाने वाला सत्यवती का प्र 
( व्यास ) है।” किन्तु वे भविष्य पुरां के प्रति खरग पवे 
गध्याय २८ सछोक १० से १७ तक (यह इस अलोचना' 
के पृष्ट ६--७ पर अर्थ सहित दे दिप गए हैं ) देखेंगे तो उन्हे 
आपना विचार सवथा निस्लार प्रतोत होगा। उन ज्छोकों मे. 
. शिच. विष्णु, पाराशर. हरि, व्यास. माकंण्डेय, अंगिरा, तरिड, 
तथा महादेव को कत्ता कद्दा गया है । इसी ही भविष्य के ब्राह्म- 
पर्व अध्याय २ स्छोक ५६-५७ में १८ पुराणों को ब्रह्मा केः 
पाँचचें मुख से निकला बताया गया है। (भ० पु० आ० पृष्ट ५) 
फिर इसी भविष्य के प्रति सगै पुवं के अध्यांय २५, स्छोक: 
२११ में इन को शिवनिर्मित बताया गया है। इसो भाँति अन्य 
प्राणो में पुराणकतत्व सम्वन्ध मै घोर मत भेद है। ऐसी 
-दशा में इन्हें व्यास प्रणीत कहना साहस मात्र है । इस निरा- 
घार कल्पना से भयभीत होकर पं० ज्वाला प्रसाद्‌ ने व्यास 
को पराणो का कत्ता न मानकर संकलन कत्ता माना है । इतना 
हो नहीं, पुराणां मै परस्पर विरोध देखकर. उस के परिहार 
“में असमर्थ होकर एक ओर कल्पना की । वे अपने अष्टादशः 
'युराण दर्पण के पृष्ठ ११-१२ में लिखते हैं-- ` । 
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“प्रत्येक कल्प में उन २ देवता ऋषियों ने पृथक -उन का 
` संहिता निर्माण की हैं जब कि भिन्न १ ऋषि सुनियो ने भिन्न 
'कल्पो मे पुराण संहिता निर्माण की हैं ओर व्यास जो उन्द्दो 
ऋषि सुनियो के वाक्यां का संक्षेप करके ऋषि मुनिया का 
सत जैसे का तैसे रहने दिया है. तथा कहीं प्रसङ्ग मिलाने को 
अपनो रचना भो को है तव यह पुराण एक लेखनी के 
. गनिगेत किसप्रकार कहे जा सकते हैं | मित्र २ कल्पो के धम्मं - 
ततथा कथानक होने से वे पुराण की कथाएं एक द्सरे से 
सेल नहीं खातों ओर भेद वालो सो दोखतो है । व्यास जो ने _ 
जिस ऋषि ने जैपा जो कहा वेला ही रहने दिया है जिस से 
यह भी विदित होता है कि यह अपुक ऋषि का कथन कियाहै, 
ऱ्य सब पुराण व्यास जी के पहले के ही हैं ।” 
पाठक ! मिश्र जी चाहे जो मो कटपना करें, किन्तु एक 
चात को चे स्वयं मान गए कि “पुराण वेद्व्यास कृत नहीं।” 
ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में पुराण के वद्व्यास कृत 
होने का प्रबल खण्डन किया है. यहाँ मिश्रजी के लेख में ऋषि 
` `का प्रभाव स्पष्ट प्रतोत हो रहा है। | | 


एक विशेष बात 
` त्रह्मवैवत्तोदि अष्टादश परांयों के पाठ से एक बात पाठक 
-“नके मन में बुरी तरह खटकतो है। बह यह है कि पुराणों मं ऋषि 
- सुनियो के चरित्र अत्यन्त बीभत्स रोति से चित्रित किये गये 
- हैं, कहां पत्रो के साथ संभोगेच्छा, कहीं गुरु पत्नोसे व्यभिचार, 
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कहीं ऋषि पत्नियों पर बलात्कार, यह सव किन के द्वारा? 
पाठक ! पौराणिक त्रह्मा,चन्द्र, शिवके दारो । इत्यादि कहां तक 
` चरणन करें, किन्तु जैनोके किसी तीर्थंकर या बुद्ध के चरित्र पर 
कोई लाँच्छुन नहीं ! इस गूढातिगूढ रदस्य का क्या कोई पुराण 
भक्त, पुराणममचित्‌ पुराणों को वेद से भी पूर्वे मानने वाला 
महाचुमाव उद्घाटन करते का उपकार करेगा ? यदि हम से 
पूछो तो हम स्पष्ट कहेंगे कि यह सब ग्रन्थ वेदिक घम्म के 
किसी प्रबल विद्वेषी जैन या बौद्ध ने वैदिकौ को वैदिक धम्मे से 
घृणा उत्पन्न कराने, वैदिक धम्मे को त्यागने की उत्तेजना देने 
के लिए रचे हैं. जैसा कि आज कल आगाखानियो ने कृष्ण, 
बुद्ध, युधिष्टिरादि आय्ये महालुभावों की निन्दापूवेक आगाखां 

. तथा उस के पूर्वेजी की स्तुति परक रचे हें । 


पुराणलक्षण । 
सश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च ॥४॥ 
बेशानुर्चारत चेव पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥ 
चतुदशविद्या भिभूषित कुरुनन्टन ॥५॥ 
ब्राह्मपवे अ० १ र्ठोक ४५. 
अर्थात्‌--सर्य, ५तिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशाबुचरित, 
यह पांच पुराण के लक्षण हें । औरः१४ विद्या से भूषित हैं। 
अब इस लक्षण के अज्ुसार प्रत्येक पुराण की परीक्षा 
. की जाए, तो आंप को प्रतीत होगा रि कोई भी पुराण पुराण 
नहीं कहलां सकता । शेष प्राणौ की यह परीक्षा उनकी आलो- 
` चनाडों में की जाएगी । यहां भविष्य का प्रसंग है, अतः देखते 
, हें कि वह इस. लक्षणांसुसार पुराणपद्‌ को चरिताथे .कर 
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सकता हैया नहीं। इस के लिए हमस्पूजरूप से इस के 
विषया का द्ग्दिशन करा देते होर हि 
अथम ब्राह्म पर्व मे पहले सृष्टि का वर्णन करके. सदाचार 
का वर्णन किया है | अनन्तर तिथियाँ के व्रत माहात्म्य आदि 
- वर्णित हैं । २ य मध्यपव में ब्रह्माण्डोत्पत्ति. पुनः यज्षमकरण, 
पश्चांत्‌ आराम वृक्षादि प्रतिष्ठाविधि का वर्णन है। ३ य प्रति- 
सर्गपव में आदम और नूह के कथाप्रसंग से स्लेच्छो का उत्कर्ष 
चर्णन,अश्िकुल राजपूतों की उत्पत्ति की कथा, अनन्तर पद्मावती, 
मधुमतो, सुखभामिनी, पाणिनि; पतंजलि आदि की कथाए हैं, 
जिन का सिर पेर नहों मिलता | इस के आगे भारत युद्ध में 
मरे पाण्डवो का द्वादश शताव्दी में पुनः आविर्भाव, शालिवां- 
हन का म्लेच्छौ पर विजय भोजराज तथा सुहस्सद्‌ का संवाद, 
मुहम्मदीय धम्म. ॥भोजबंशीय राजा, पृथिवोराज चोहान, 
कृष्णांश आदि । फिर अभिकुल क्षत्रियों का, जारा क' उत्पत्ति, 
का माधवाचाय्यै प्रभति आचाय्ये आनल्दगिरि आदि का वर्णन 
है। उत्तर पे मे तो व्रदोत्सवौ तथा उनके माहात्यों का 
ही वर्णन है । 
` पाठक! आप इस में देख तो चतुदंश विद्या वर्णन तो 
` नहीं, हां उन के विरुद्ध आप को अनेक डानापशनाप बातें इस 
में मिल जाएंगी । । 


यदि किसी को आग्रह ही हो कि देखो ब्रह्माण्डोत्पत्ति, 
क्षत्रियादिकों को उत्पत्ति होने से यह पुराण पूर्वोक्त लक्षण 
समन्वित हैं. तो उसे इतना हो कहा पर्य्याप्त है, बतोत्सवादि 
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वर्णन पराणमे क्रिस लक्षणानुसार हो सकता है? बंश और वंशा- 
चुचरितका क्या मेद्‌ है ? भाई! पदले तो पराण लक्षण ठीक नहीं 
फिर उस अशुद्ध लक्षण के अनुसार भो पूरा नहीं उतरता अस्तु। 
ओर देखिए मत्स्य प्राण में भविष्य पराण का लक्षण 
इस प्रकार वर्णित हुआ है-- 
यत्राधिकृस माहात्म्यमादिसस्य चतुसुखः। 
अघोरकलपदत्तान्त प्रसंगेन जगात्स्यतम्‌ ॥ 
मनवे कर्थयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदशसहस्राणि तथा पंचशवाने च ॥ 
भविष्यचारितप्राय भविष्यं तदिहोच्यते । अ० ५३।३१-३ हे 
“जिस ग्रन्थ में चतुर्मुख (ब्रह्मा) ने सूय्ये के माहात्म्य के 
चरणन में अघोर कल्प के वृत्तान्त के प्रसंग से जगत्‌ की स्थिति 
तथा भूतमात्र का लक्षण किया है ओर जिल मे चौदह इज्ञार 
यांच सौ सोक हैं ओर जिस में प्रायः भविष्य चरित है।” 
पाठक ! संपूर्ण भविष्य प्राण में कहीं भी अघोर कल्प 
का वृत्तान्त नहीं है । सहस्रो स्थलों पर भूतकालिक क्रियापदों 
का प्रयोंग है । स्छोक संख्या के सम्बन्ध में इम आगे लिखेंगे । 
इसो भांति नारद पुराण में भी भविष्य पुराण को विषय 
सूची जो संक्षेप से दी है उस से भो इस पुराण के विषय नहीं 
मिलते। ` 
स्वयं भविष्य पराण में (देखो भ०पु०आ०पृ०२) मेइसके 
पांच पर्वत वाण हैं । नारद मे भो इसके पाँच पव कहे गए है । 
भविष्य पुराण में ब्राह्म, वेष्णव, शैव, त्वाष्ट्र, तथा प्रतिसग यहद 
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याँच पर्व बताए हैं । नारद्‌ पुराण के अनुसार ब्राह्म, वेष्णव, 
रेव, सोर तथा प्रतिसगं यह पाँच पव हैं ( इस से अमान 
कर खकुते है, कि प्रचलित पुराण स्वकथित लक्षण का भो 
"अनुसरण नहीं करता) किन्तु मुद्रित भविष्य पुराण में ब्रह्म, 
“अध्य, प्रतिसर्ग तथा उत्तर यह चार पवे है । 


भविष्य पुराण की लोक संख्या 
अब यदि भविष्य पुराण की स्छोक संख्यां को जो भिन्न 
(भिन्न पुराणौ में दी गई है, देखे तो पक विचित्र गोरखधन्धो 
अतोत होता है। 
शिव पुञ्रे० ख देवीभागवत्‌ आमद्गागचत्‌ 


१८५००० . १५८०१० १८५००० 
नारद्‌ पु० व्रह्मचैवत्तं मत्स्य 
१४००० २१४५००० १८५००० 


` वयह संख्याए पं० ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र के अष्टादश पुराण दपण 
से ली गई हैं। स्वयं भविष्य पुराण में एक स्थल पर शोक 
संख्या पचास हजार, दूसरे स्थल में ४२०००, स्थानान्तर में 

_ ८8६० लिखो है। किन्तु मुद्रित भविष्य पुराण की स्छोक गणना 
करने से २६१०२ २छोक संख्या होती है । (देखो भ० पु० आ० 
` सू० ४) ऐसी स्थिति में हम पौराणिको को परामर्श देंगे,कि वे . 
पहले निश्चय करले कि कौन २ सा पुराण यथार्थ रूप में दै । 


इतना लिखने के बाद प्रकत आलोचना के सम्बन्ध मे 
असंग।त्‌ लिखते हैं । पुराण में जो अत्यन्त बीभत्स, उद्घ गजनक 
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स्थल थे, उन की चर्चा इस पुस्तक में नहीं की गई । जो देखना 
चाहे थे पुराण ही में देखले । .आलोचना लिखने का .भुख्य 
प्रयोजन पहले कह आण हैं। यहाँ एक आचुषङ्गिक प्रयोजन 
का निर्देश भी कर देते हैं। आय्यै सामाजिको तथा पौरीणिकोः 
का जिन विषयों में मत भेद है । उन.पर विशेष रीति से. 
प्रकाश डाला गया है । ओय्ये सोमाजिक जो कुछ मानते हैं, 
हमारे पौराणिक भाई भी उसे स्वीकार करते हैं, जैसे हम ईश्वर 
को निराकार मानते हैं, पौराणिक साकार भी मानते हैं । हम 
केवल बेद को मानते हैं, बह प्राणो को भी | हम केवल मन्त्र 
भाग को वेद मानते हैं, वह त्राह्मणभाग को भी । हम जीवित 
पितृ श्राद्ध मानते हैं, पौराणिक सुतक श्राद्ध भा। इस भांति- 
जो ह आय्ये मानते हैं, वह पौराणिक का भी मान्य होने, से 
चादिप्रतिचादि-उभय सम्मत होने के कारण हुआ सिद्वपत्त, 


ओर पौराणिको को पक्ष हुआ साध्य । एक समय था पौराणिक 


शुद्धि के सवेथा विरोधी थे, शुद्धि पर शास्त्रार्थ करते थे । स्री 
शिक्षा के कट्टर द्रोही थे किन्तु समय पलट गया है, पौराणिक: 
स्वय शुद्धि करने लग गए हैं, अनेको कन्या पाठशालाएं खोल- 
दा हैं। पुराणों के प्रामाण्य से भी घबराने लगे हैं, शास्रार्थों 
, में कभी कभी ध्वनि सुनाई देती है, हमें पौराणिक मत कहो, 

हमारे सामने पुराण के प्रमाण क्यों उपस्थित ब.रते हो 

वर्ण व्यवस्था पर पौराणिक कहा करते है , वर्ण इस 
जन्म मै परिवत्तन नहीं हो सकता । भला जो इल का बस 


४ 


जन्म मे पुरुष से स्त्री हो जाना, नारद का उसरी जन्म में नारदीः 
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हो जाना मानते हो; वह इसी जन्म में बणे परिचत्तन मै क्या 
आपत्ति उपस्थित कर सकते हैं । किन्तु हम उन्हे बताना 
चाहते, हैं. कि उन का यह: मन्तव्य स्वयं पुराण के विरुद्ध हे । 
भविष्य पुराण मे !आता है-कि माघसप्तमी का ब्रत करने से 
ब्राह्मण देव. क्षत्रिय ब्राह्मण, वेश्य क्षत्रिय तथा शूद्र वेश्य वन 
जाता है (देखो भ० पु० आ० पू० १३६) । ओर तो क्या .सूय्ये 
भक्त म्लेच्छ भी ब्राह्मण हो जाता है ( देखो भ> पु० आ० १४०)। 


इस प्रकार आय्यौं के समग्र सिद्धान्तो का मंडन पुराणों 
में मिलता है । 
यदि आय्ये जनता ने इसे अपनाया, तो शीघ्र ही शेष 
पुराणों की आलोचनाएं भी उपस्थित की जाएंगो । शिव पुराण 
देवी भांगकत तथा भ्रीमक्ञागवत पुराए को आलोचना लिखी' 
ज्ञा es 
४ व, पुराणौ को आलोचनाओं के पश्चात्‌ एक 
स्वतन्त्र निबन्ध प्रकाशित कियां जायगा । जिल का विषय इनः ` 
' आलोचनाओं से पृथक होगा। 
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अबिष्य पुराण की आलोचना 
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पुराण खड । 
(१) प्रस्तुत पुस्तकपरिचय । 
सूछ- इद पुस्तकं सुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजक्षेमराज श्रेष्ठिना 
स्वकीये “श्रीवेङुटेःz्वर” (स्टीम) मुद्रणालये सुद्रितस 
संवत्‌ १९६७ शके १८३२ 
भाषार्थ- यद्द पुस्तक. बम्ब मै श्रीकृष्णदास के पुत्र सेठ 

क्षेमराज ने अपने थरीवेङ्कटेश्वर प्रेस मै विक्रम संवत्‌ १8६७ शक 
संवत्‌ १८३२ में छापी । 

(२) पुस्तकादात्ति । 


ल--संप्रति च द्वितीयादृत्ता भूयोऽपिशाह्नेमंडल्द्रारा . 
सं्ञोध्य पदच्छेदाऽऽवश्यकीटप्पण्यादिनिवेषणपुर स्सरं संस्कार्यं 
सुव्यवस्थया प्रकाइयत प्रस्तावना ॥ 

भाषार्थ-अव दूसरी चार फिर भी शास्त्री मंडल द्वारा . 
संशोधन कराके ज़रूरी पदछेद टिप्पणी आदि सरि:लित करके 
ठीक व्यवस्था से प्रकाशित की जाती है 

` ातार्थ--यह भविष्य पुराण का पुस्तक जिसमे से प्रमाण संग्रह किया 
गया दै “्रीवेंकटेश्वर” प्रेस में विक्रम संवत १६६७ में द्वितीय वार का छपा 
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_ ष््केशरसा 2 
हुआ दै और यह पुस्तक पंजाब वैदिक पुस्तकालय गुरुदत्त भवन लाहोर में 
उपस्थित दै । ु 
(३) आविष्य पुराण की पढे सख्या । - 
संगति व्यास जी के शिष्य खुमन्तु ने राजा शतानीक 


से कहा 
सूल--पर्वाणिचात्र वै पंच कीर्तितानि स्वयंभुवा । 
म्मे कथ्पते ब्रां द्वितीय वैष्णवं स्मृतम्‌ ॥२॥ 
तर्य शेवमाख्यातं चतुर्थ स्वाष्ट्रमुच्यते । 
पंचम प्रतिसर्गार्यं सर्वलोकैः सुपूजितम्‌ ॥३॥ 
RR त्राह पव १ अध्याय २ स्छोक २-३ 
भाषाथ -इस भविष्य पुराण में स्वयंभु ने पाँच प्च कथन 
किये हें । पदिला ब्राह्म प्रे कहा जाता है, दूसरा वैष्णव ॥२॥ 
तया तीसरा शेव पर्व कहा है और चोथा त्वाष्ट् पर्व कहा गया 
है । तथा सबसे सत्कार योग्य पाँचवाँ प्रतिसर पंच है ॥ ३॥ 
समीक्षा--ऊपर के ोकों में भविष्य पुराण. मे. पाँच पर्व वतलाये गये हैं 
(3) ब्राह्म (२) वैष्णव (३) शैव (४) त्वाष्ट्र (१) प्रतिसर्ग । किन्तु वर्तमान 
भविष्य पुराण में ४ पर्व हें । १ ब्राह्म २ मध्यम ३ प्रतिसर्ग ४ ऊत्तर । अब 
इससे यह साफ पता लगता दै कि बर्तमान भविप्य पुराण में से तीन पर्व 
वैष्णव शेव तथा त्वाष्ट्र तो गुम हो गये है और मध्यम तथा उत्तर दो पर्व 
ङिली ने नये बनाकर सम्मिलित कर दिये हैं । इसलिये वर्तमान भविष्य 
पुराण में केबल दो पर्व ब्राह्म तथा प्रतिसर्ग ही ठीक माने जा सकते हें॥ | 


(४. भविष्य पुराण की अध्याय सख्या । 
- संगति-सूत जी महाराज सुनियो के प्रति कथन कर रहे हैं 
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प्रकार क्क, 
सूछ--पंचतन्त्र समायुक्तं प्रातितन्त्र च विंशतिः । 
पंचोत्तरं तथाऽध्यायाः पुराणेऽस्मिन्‌ द्विजोत्तम ! ॥ 
र मध्यम पर्वे २ भाग १ अध्याय १ छोक १४ 
भाषाथ--है श्रेष्ठ सुनिजनो ! इस पुराण में पांच तन्त्र 
अर्थात्‌ पर्व हैं। प्रत्येक तन्त्र में पच्चीस २ अध्याय हैं । अर्थात्‌ 
संपूर्ण पुराण में एकसौ पचीस अध्याय हैं ॥१४॥ 
समीक्षा--ऊपर के “लोक के अनुसार सारे भविष्य पुराण में एकसौ पचीस 
अध्याय होने चाहिए थे किन्तु वर्तमान भविष्य पुराण में ब्राह्म पर्व में २१६ 
मध्यम पर्वे में ६२, प्रतिसर्ग पर्त में १०० तथा उत्तर पर्व में २०८, कुल 
मिलकर पांचसौ छियासी ५८६ अध्याय हैं । वर्तमान भविष्य पुराण की 
अध्याय सूची में तो ब्राह्म प्व के दोसौ पन्द्रह २१५ अध्याय लिखे हैं किन्तु 
वीच में दोसौ सोलह छपे हुए हैं । एक अध्याय किसी भले आदमी ने 
छुपते २ ही वनाकर डाल दिया है । | 
(५) भविष्य पुराणं का उलोक सख्या 
संगति -व्यास जी के शिष्य सुमन्तु ने राजा शतानीक 
से कहाः-- टं 
१ मूल--भविष्यमेतदयर्पणा लक्षाद्ध सख्यया कृतम्‌ ॥१०५॥ 
ब्राह्मपर्व १ अध्याय १ स्छोक १०५ 
भाषार्थ--ऋषि ने यह भविष्य पुराण पचास हजार जछोको 
को संख्या वाला बनाया ॥ १०५ ॥ 
२ मूल--षट्पादाधिकषट्पट्कसहस्र पारेसंख्यया । 
` नव शोक शतोद्त संपूर्ण स्याद्वावैष्यकम्‌ ॥१७९॥ 
मध्यम पर्व २ अध्याय २० स्टोक १७३ 
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सांषार्थ-व्यालीस हजार नौसो ( ४२६०० ) स्छोको की 
संख्या से भविष्य पुराण पूरा होता है ॥ १७६ ॥ 
३ मूल--पष्टयाधिकाष्टसाइस्रनव छोकशताद्वदम्‌ ॥ 
"0 मध्यम पवे २ अध्याय १ श्लोक १ ३ 
. भाषाथं-यह पुराण आठ हज़ार नोसो साठ ( ८६६० ) 
उछोको से प्रकट हुआ है ॥ १३॥ 
समीक्षा--किसी ग्रन्थ के सम्बन्ध में उसही ग्रन्थ में परस्पर विरोध का 
होना व्याइतार्थता का परिचायक हैं | यदि यह मान लें कि यह तीनों संख्याएं 
भिन्न २ समय में किये गये तीन संस्करणों की सूचक हें तो वर्तमान भविष्य 
पुराण में छोकों की संख्या छव्चीस हजार एकसो दो दै । यह संख्या ऊपर 
लिखे तीनों प्रमाणों में लिखी छोक संख्या से नहीं मिलती । इसलिए इन चारों 
में से असली भविष्य पुराण कोन सा दै यह प्रश्न बना ही रहता दे । 
(६ ) १८ पुराण शूद्रो के लिये हैं । 
संगति--शतानीक राजा ने सुमन्तु मनि से कहा, कि 
महाराज धर्मशाख्र तो पणिडतो ने तीन वणो के लिए बनाए हैं 
न्राह्मणादि तीनो वणां के लिए तो चार वेद, वेदा के अङ्ग तथा 
` मजु आदि धर्म शास्त्र हैं। शूद्र बिचारे वेद्‌ से हीन कैसे धर्म 
अथं, काम, मोक्ष को प्रास कर सकते हैं? तथ सुमन्तु मुनि बोलेः- 
मूल-विश्ञषतश्च शुद्राणां पावनाने मनीषिमेः 
अष्टांदशपुराणान चारत राघवस्य च ॥८०॥ 


त्राह्मपवं १ अध्याय १ स्छोक १४-५५ ˆ 
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हा पहलका 
भाषार्थ-मुनि लोगों ने अठारह पुराण तथा रामचन्द्र जी 


का जोवन विशेष करके शूद्र लोगो के पवित्र करने के लिये - 


बनाये हैं ॥ ५४-५५. 
(७) १८ पुराणों के कतो। 
_ संगति-खुमन्तु मुनि राजा शतानीक से कहते है कि १८ 
'युराण ब्रह्मा के पाँचव सुख से निकले । । 
(१) मूल-र्‍यत्तन्सुखं महाबाहो पंचम लोकविश्चतस्‌। . 
. अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि भारत ॥२९ 
निगतानि ततस्तस्मान्मुखात्कुरुकुलाद्रह । 
तथान्याः स्पृतयश्चापि यमाद्या छोकपूजिताः॥ ५७ 
ब्राह्मपर्वे १ अध्याय २ होक ५६५७ 
भाषांर्थ - हे महाबाहो ! ब्रह्मा का जो प्रसिद्ध पाँचवो मुख 
- है इतिहास के सहित १८ पुराण. तथा महाभारत ॥५दे। हद्‌ 
` कुरुकुल को धारण करने वाले ! औए लोक मे पूजित अन्य यम 
आदि स्मृतियँ यह बरह्मा के उस पाँचवें मुख से प्रकट हुए दै॥५७ 
(२) मूल-कस्पनाज्ना पुराण च महांदवन निर्मितम्‌ । | 
` अष्टादशपुराणानि निर्मताने शिवात्मना ॥२२१ 
द्वापरान्ते च भगवान्‌ व्यास; सत्यवतीसुतः । 
तान्येव जनयामास लोकमंगळहेतवे ॥२२२॥ ._ 
चतिसर्गप्व ३ खण्ड ४ अध्याय २५ होक २२१-२२३ 
.. झाषार्थ--कल्प नांम के पुराण को महादेव ने बनाया) 
अठारह पुराणो को शिव ने बनाया॥ २२१ ॥ द्वापर के अन्त मे 
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RR 
उन्दी को सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास जी ने संसार के 
कल्याण के लिए बनाया ॥२२२॥ | 
(३) मूल-पाराशरेण रचितं पुराणं बिष्णुदेवतम्‌। | 
शिबेन रचित स्कान्दं पाद्य ब्राह्ममुखोद्ववम ॥१०॥ 
शुकेन प्रोक्तं भागवतं ब्राह्मं वे ब्रह्मण। कृतम्‌। 

_ गारुड इरिणा प्रोक्तं षड्वै साक्ष्विकसंभवा: ॥११॥ 
मत्स्यः कूर्मा नासिहश्च वामनः शिव एव च । 
वायुरेतत्पुराणानि व्यासेन रचितानि वे ॥१२॥ 
राजसाः षट्‌ स्मृता वारि कर्मकांडमया भुवि.। 

` मार्केडेय च वाराहं मार्केडेयेन निर्मितस्‌ ॥१३॥ 
आझ्नियमंगिरश्चेव जनयामास चोत्तमभ । ` 
लिगब्राह्माण्डके चापि ताडिना रचितश्॒भे । 
महादेवेन लोकार्थे भविष्यं रचित शुभम्‌ ॥१४॥ 
तामसाः षट्‌ स्मृताः प्राज्ञ: शा कतध्मपरायणाः ॥१८ 

प्राक्तान्युपपुराणाने सूतनाष्टादशेव च ॥१९॥ 
प्रति सगं पर्वे ३ खड ३ अध्याय २८ स्छोक १०-१७, 
21 भाषा्थ- वैष्णव पुराण पाराशर ने रचा है । स्कंद पुराणः 
व ने बनाया तथा,पद्मपुराण ब्रह्मा केसुख से प्रकर हुआ। १० 
भागवत पुराण को शुकदेव ने कहा । ब्रह्मपुराण निश्चय ब्रह्मा ने 
बनाया है । गरुड़ पुराणको हरि ने कहा ये छुः पराण निश्चय 
सत्त्व गुणयुक्त प्रकट: हुवे हैं. ॥११॥ _ मत्स्य कूम नृसिद्द वामन 
और शिव तथा वायु ये छः पुराण निश्चय व्यास जी ने बनाये 


शा 
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पाङ 
हैं ॥१२॥ यह छः पराण पृथिवो में कर्मकाण्ड से युक्त रजोगुण 
चाले कहे जाते हे ॥.माकीडेय तथा वाराह पुराण माकडेय ने 
बनाये हैं ॥१३॥ उत्तम अशि पुराण अंगिराने बनाया तथा लिंग 
और ब्राह्माएड' पुराण ये दोनो तंडी ने बनाये है । महादेव जी 
ने लोकहित के लिए कल्याणकारी भविष्य पुराण को बनाया 
१७॥ यह छः पुराण शक्ति धमं से युक्त तमोगुण वाले कहे जाते 
हैं ॥१५॥ और १८ उपपुराण सूत जी ने बनाये ह॥१७॥ . 
समीक्ता--ुद्धिमान पाठकगण स्वयं विचारे कि तीनों प्रमाणां में कितना 
परस्पर विरोध दै । अतः पुराणों का कर्ता कोइ निश्चित नहीं हैं । न 
(८) चर्तेसान १८ पुराण वास्तविक नही । 
सूल--सवोण्येव पुराणानि संज्ञयाने नरधम । 
्वादेशब सहस्नाण प्रोक्तानीह मनीपीभेः ॥१०३॥ 
पुनद गतानीह आख्यानिविविधनप ॥९०४॥ 
त्राह्मपर्वं १ अध्याय १ शोक १०३-१०४ 
भाषार्थ-हे नरश्रेष्ठ ! यह निश्चय जानिये कि बुद्धिमानो ने 
अंठारह ही पुराण बारह ददज्ञार स्थोको मे वनाय थे ॥१०३॥ फिर 
-हे राजन! अनेक प्रकार की कथाओं से चेही बुद्धि को 


. आप्त हो गए॥ १०४॥ 
ु pe ऋक से स्पष्ट है कि वर्तमान अठारह पुराण वास्तविक 
नहीं हैं । क्योंकि वर्तमान पुराणों मे लाखों श्छोक मेरे पडे हैं \ 


: -:--“ (8) चतुदेश तथा अष्टाद्दा विद्या. | 


मूछ--अगानि चतुरो वेदां मींमांता न्यायाद्रेस्र* १ ` ` 
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. - ` पुराण धमेशास्ने च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥६॥ 
ी आयुर्वे ७७७ य आळा ७८ ~ 
दा घनुवेदो गांधवश्चव ते त्रयः। | 
, CRY SCR है ८ ८ 
अधेशास्न चतुयै तु विद्या हष्टादशैव ताः ॥१७॥ 
बहा पर्वं १ अध्याय २ शछोक ६-७ 
भाषार्थ--चे दो के छः अंग, चार वेद, मीमांसा तथा विस्तार 
पूरक न्याय, इतिहास पुरण तथा धर्मशास्त्र यह चतुर्दश चिद्या 
हैं ॥६॥ आयुवेद, धनुर्वेद, गंधर्वबेद तीन यह और चौथा अर्थ 
चेद ये चार मिलकर अष्टादश विद्या हैं॥ ७॥ 
हे (९ °) पुराणों का लक्षण । 
मूछ--सर्गश्र प्रतिसगेश्च वंशो मन्तन्तराणि च ॥४॥ 
वशानुचरितंचव पुराणं पंच लक्षणम्‌ । ` 
चतुदशाभेविद्याभिभूषित कुरुनन्दन ॥५॥ 
५ ब्राह्म पचे १ अध्याय २ स्होक ४- ५ 
साषाथ-सगं, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वन्तर तथा वंश का 
चरित, पुराण के यह पांच लक्षण हें । तथा हे राजन्‌ ! जो चतु. 
देश विद्यार्थी से पूणे दो उसको पुराण कहते हे. ॥ ४-५ ॥ 
समीच्षा--चतुर्दश विद्या कर वर्णन ऊपर गरा चुका है | वर्तमान अष्टादश 
पुराणों को यदि इस लक्षण से जांचा जाय तो वे पुराण कहलाने के योग्य ही 
नहीं है । क्योंकि इनमें वेद तथा न्याय आदि के विरुद्ध हजारों बातें भरी पढी हैं; 
व्र (११) भविष्य पुराण की नवीनता | 
सगति; यहां पर यह वर्णन है कि “देवार्चने वेद्भा 
षा 
. नष्टा भाष्ते कलौ युगे” अर्थात्‌ कलियुग में देवता की पूजा तथा 
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चेदभाषा नष्ट हो गई हैऔर अनेक प्रकार को भाष! प्रचलित हो 
गई हैं। उदाहरणाथ यहां पर कई भाषाओ के शब्द दिये है। 
हम केवल पञ्जाबी, फारसी तथा अंगरेज़ी के शब्द लिखते है । 
सूंछ-पानीये च स्मृत पानी बुभुक्षा भूख उच्यते ॥३३॥ 
पंजाबी 
साते सांयावनी भाषा हृश्वश्चास्पस्तथा पुनः ॥२०। . 
जानु स्थाने जनु शब्दः सप्ततिन्थुस्तथव च ] 
सप्तहिन्दुयावनी च पुनशया गुरुण्डिका ॥२६॥ फारसी 
रविवारे च संडे च फाल्गुण चेव फरवरी । 
ठिश्च सिक्सटी ज्ञेया तदुदाइरणमीहशम्‌ ॥२७ 
षष्टिश्च सिक्सटी ज्ञेया तदुद आजी 


प्रति सगै पर्व ३ खरड १ अध्याय ५ शोक ३१ से २७ तक 

- आषा्थ--पानीय को पानी तथा वुभुक्षा को भूख कहंगे ।३े३े 

फारसी में अश्व को अस्प तथा जाजु को जैछ ओरं लप्तसिन्धु 

. को सप्त हिन्दू कहेंगे । अब अंगरेज़ी सुनिये--रविवार को सण्डे 
- ` फाल्गुण को फर्वरी तथा साठ को सिक्सटी कहेंगे इत्यादि ॥ 


समीचा- यह नमूने के तोर से थोड सा दिया हे । इससे साफ पता . 


१ जगता दै कि भविष्य पुराण की रचना अति नवीन दै । 
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२ श्रान्त खण्ड । 
हा (१) आदम तथा हव्वा का ब्र्तान्त । 
, क ल चेमक को म्लेच्छों ने मार द्या। तव नरदा 
a उसके र पयत ने बड़ा भारी स्लेच्छु यज्ञ किया 
स्लेच्छ मारे ग । तब स्वयं कलि. 
की स्तुति करके पा्थनाकी। २ ण 
at बद्वता नाथ मम स्थानं बिनाशितम्‌ । 
सा प्रेयस्य म्ल्च्छ्स्य तत्‌ पित्रा वंशनाशनम्‌ ॥१५॥ 
ह स्ठुतस्तु कलिना म्छच्छस्य सह भाया ॥१६ ॥ 
i स हारिः साश्षाद्वगवान भक्तवत्सलः । 
[छे प्रोवाच स हरियुष्मदयै युगोत्तम ॥ १७ ॥ 
र चत्वा तवेच्छां पूरयाम्यहस्‌। | 
र मो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवती तथा ॥ १८॥ 
८३ कर्दमतो जातो म्लेच्छवंशप्रवधनो॥ | 
हृ के तत्र काहेरानन्दसकुछः ॥ १९ ॥ 
वदा प्रति सगे पर्वे ३ अध्याय ४ ग्छोक १५ से १8 तक 
प च नाथ [राजा वेद्वांन्‌ ने मेरा स्थान अर्थात्‌ 
बा तया है। मेरे प्रिय स्लेच्छ का उस के 
जात एश कर दिया ॥ १५॥ स्लेच्छ के विषय में कलि 
सता या डुबा ॥ १६॥ भक्ती का प्रिय भगवान हरि 
डुआ और बह हरि कलि से बोला कि हे उत्तम 
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११ ५8) स्रान्ति खण्ड छ: 
युग ! मैं तुम्हारे लिये बहुत रूप धारण करके तुम्हारी इच्छा 
को पूरा करता हुं। विष्णु के गारे से स्लेच्छ वंश बढ़ाने चाले 
आदम नाम का पुरुष तथां इव्यवती ( हव्वा ) नाम की उसकी 
सली पैदा हुए | यह कह कर हरि अन्तर्धांन हो गये .तथा कलि 
बड़ा आनन्दित हुआ ॥ १६ से १६ ॥ 
समीक्षा-अन्‍्थकर्ता पाठकों के हृदय मै यह अंकित करना चाहता दै कि. 
हज़एत आदम तथा हव्या विष्णु भगवान्‌ के ही रूप ये तथा कलि के. प्राथना 
करने पर ही उस की इच्छा पूर्ण करने के लिये प्रगट हुए | आर्य्य जाति को. 
आदम तथा इन्दा पर विश्वास कराने के लिये यह जाल रचा गया दै । | 
(९ ) कुरान का अनुवाद 
सूल--द्विशताएसहस्े दरे शेषे तु द्वारे युगे । ग 
म्लेच्छ देशस्य या भूमिभविता कीतिमालिनी ॥२८॥ . 
इन्द्रियाणि दमित्वा यो ह्यात्मध्यानपरायणः । 
तस्मादादमनामासो पत्नी इच्यवती स्एृता ॥२९॥ 
अदान नगरस्येव पूर्व भांग महावनम्‌। 
ईश्वरेण कृत रम्य चतुः क्रोशायत स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
. पापटक्षतले गत्वा पत्नी दर्शनतत्पर; । 
` कलिस्त्रातगतस्तूर्ण सर्परूप हि तत्कृतम्‌ ॥२९॥. 
वेचिता तन धूर्तेन विष्ण्वाज्ञा भेगतां गता 
खादित्वा तत्‌ फलं रम्यं लोकमार्गप्रदं पातिः ॥२२॥ . 
उद्म्बरस्य पत्रश्च ताभ्यां वाग्वशनं कृतम्‌ । र 
` सुताः पुत्रास्ततो जाताः सर्वे स्लच्छा चभुविरे। ._ . 
I$ - - 
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उ भविष्य पुराण को आलोचना &: १३ 
पर सकर हाणण ८ - : 
त्रिशतोचर नवशत तस्यायुः भ्रकीतितम्‌ । 
फलानां हवन कुषन्‌ पत्न्या सह देव गतः ॥३७॥ 
' ` भति सर्गे पर्व ३ खण्ड १ अध्याय ४ खछोक २८ से ३४ तक 
-भाषार्थ--जब द्वापर युग के दो हज्ञार दोसौ आठ (२२०८) . 
वर्ष शेष रहे तो स्लेच्छु देश को भूमि कोर्तिशाली हुईं ॥.२८ ॥ 
जो अपनो इन्द्रियों को दमन करके आत्मा के ध्यान में लॉन 
डुआ उसका नाम आदम और उसको पत्नी का नाम 
हव्यवती हुआ ॥ २३ ॥ अदान नगर के पूवं भाग में चार कोस 
खम्बा चोड़ा सुन्दर ईश्वर का बनाया हुआ बाग था ॥३०॥ उस 
बाग मे कलि सांप का रूप धारण करके शीघ्र आया तो पापं 
वक्त के'नीचे जाकर उसकी पत्नी को देखा ।।३१॥ उस घूर्त ने 
उसको,ठग लिया तथा लोक के मार्ग को दिखाने वाला फल 
उसके पति को खिलाया ॥३२॥ उन दोनों आदम और दव्वाने 
उड़म्बर के पत्तो से हवा खोरी की । उनके बहुत से पुत्र तथा 
युत्या हुईं। सभी म्लेच्छ बने ॥ ३३ ॥ उसकी आयु नोसौ 
तीस ( &३० ) वर्षे हुई । फलो का भोजन करता हुआ पत्नी 
सहित स्वगे को प्राप्त हुआ ॥ ३४ ॥ पडी 
समीचा--देखिये पाठक गण | यह सारा कुरान में लिखे झादम हव्या. 
हक तया शैतान के किस्से का हब अधूरा अनुवाद दै | अन्थकर्ता बाप 
एति भ पुराण के वहाने से कुरान का प्रचार 
गोत कद द तयी ग ग्या हे तथा इस्चाम 
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१३ ` 8 भ्रान्ति खण्ड & ( 
७ ` ` :दख्रुल्ळन्नसाल | 
(३ ) हज़रत नूह की किश्ती 
संगति--आदम के घंश में लोमक | लमक ] उत्पन्न दुआ 
और लोमक के नूह उत्पन्न हुआ । 
सुळ--तस्माज्जातः सुतो न्यूहो निगतस्तूइ एव सः । 
तस्मान्न्यूइ: स्मृतः प्राज्ञे राज्यं पंचशतं कृतम्‌ ॥४०॥ 
सीमःशमश्च भावश्च ज्रयः पुत्रा वभूविरे । 
न्यूइः स्सृतो विष्णुभक्तः सो$देध्यानपरायण: ॥ ३६ 
एकदा भगवान्‌ बिष्णुस्ततस्वम तु समागतः । 
वत्स न्यूह शृणुष्वेदं प्रलयः सञ्षमेऽहानि । 
भाषिता ल जनेः साथ नावमारुह्य सत्वरम्‌ ॥४८॥ 
जविनं कुरु भक्तेन्द्र सर्वश्रेष्ठी भविष्यसि ।- 
तथाति मत्वा स सुनिनांबं कृता सुणुष्टिताम्‌ ॥४९॥ 
इंस्तत्रिशतलम्बां च पंचाशद्धस्तावस्तृताम । 

_ त्रिशद्धस्तोच्छिता रम्यां सवजीवसर्मन्विताम ॥५०॥ 
आरुह्य स्वकेलस्साधे विष्णुध्यानपरोऽभवत्‌। 

 सांवर्तको मेघगणो महेन्द्रेण समन्वितः ॥५९॥ 
चल्वारिंशदिनान्येत महाद्ष्ठिमकारयत्‌॥ 

_ सर्व तु भारतवर्ष जलेः झाव्य तु सिन्धवः॥९२॥ 
चतारो मिछिताः सर्वे विशालायां नचागताः। 
अष्टादीतिसहस्राणे सुनयो ब्रह्मवादिनः ॥५२॥ 
्यूइश्च स्वकुलेः साथे शेषाः सवें विनाशिताः 
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So Orr 
तदा च मतुयः सर्वे विष्णुमायां प्रतुषठुवुः ॥५४॥ 
| सति पर्व ३ खण्ड १ अध्याय ४ स्छोक ४५ से ५४ तक 
भाषाथे--डस लोक से न्यूह (नूह) पुच पैदा हुआ। चक्ति 
चह नित संदेह अर्थात्‌ निश्चित बुद्धि था इसलिये वुद्धिमानी 
'ने उसको न्यूह कहा है उसने पांच सो वर्ष राज्य किया ॥४५॥ 
उसके सीम, शम, ( हाम ) तथा भाव.[ माफत .] ये तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए । न्यूह विष्णु का भक्त था और सोऽहं के ध्यान में 
'मझ॒ रहता था ॥४६॥ एक वार भगवान्‌ विष्णु उसके स्वप्न में 
आया ॥४७॥ प्यारे न्यूह! यह बात सुन कि आज से सातवें द्नि 
अलय होगी । तू शोप्नता से अपने कुटुम्व के साथ नोका पर चढ़ 
'कर ॥४८ जीवन को बचा। हे भक्तो में श्रेष्ट ! तू सबसे उत्तम 
'होगा। बहुत अच्छा । यह समझ कर मुनि ने मज़बूत ॥४६॥ तोस 
'हाथ लस्बा पचास हाथ चौड्डी तीस हाथ ऊंची खन्दर सब 
जीवों से भरपूर ॥५०॥ नौका बनाई और अपने परिवार सहित 
असमे चढ़कर विष्णु के ध्यान मै मझ होगया । सांवर्तन नाम 
bros क ॥५१॥ चालीस दिनो तक 
» चार समुद्र सारे थ्‌ 
है च सव आपस में मिल वाच त्याचि न 
दार । अठासी हज़ार ब्रह्मवादो मुनि ॥५३॥ तथा परि- 
ob र वाक बचे ओर सब नाश कर दिये तब सब 
स व ह यी प्रशंसा की ॥ ५४ ॥ 

है। आई मुनियो की न जक ८ र स नि, 
«वन्त नूह की श्रेष्ठता का वणन दै | हजरत 


चज 
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१५ - ४8) भ्रान्ति खण्ड छु: 
प्च्र्क्ळलेजळ्न्स् 
नूह को सोऽहं का जप करने वाला विष्णु का भक्त तथा विष्णु का कृपापान्न _ 
बताकर उस पर आर्य जाति की श्रद्धा कराने का यत्न किया दे । 
४ हज़रत सूसा 
संगति-दज्ञरत नूह से लेकर अनेक नविया का संक्षिप्त 
चुत्तान्त वर्णन करते हुए हज़रत सूसा का ज्ञिकर है । 
_ सूछ_ब्रह्म!वतेस्ृत तत्र सश्स्वसातस्ट शुभम्‌ । 
रुलच्छाचायश्च सूशाख्यस्तन्प्रतः पारत जगत्‌ ॥३०॥ 
प्रतिसग पत्रे ३ खण्ड १ अध्याय ५ 
भाषार्थ-सरस्वती नदो के पवित्र ब्रह्मावर्त को छोड़कर 


सारा जगत्‌ स्लेच्छाचार्य इज्ञरंत सूसा के मतवालो से भरा _ 
पड़ा है । 


समीक्षा--इस प्रकरण में अनेक नवियों का वणेन है। यहां केवल प्रसिद्ध २ 
बातों को लिखता हूं । प्रयोजन अन्थकर्ता का यह हे. कि जब आर्य लोग अपने 
ही ग्रन्थ में इस्लाम के नवियों का वर्णन तथा, उनकी स्तुति पढ़ेंगे तो उनको 

"इस्लाम पर श्रद्धा हो जविगी॥ ` 
( ४) इसा मसीह का वणन 
_ संगति विक्रमादित्य का पोता राजा शालीवाहन गद्दी पर 
: `च्चेठां और बह एक देश का राजा इुआ । 
मूल--एकदा तु शक्राथोशो हिमहुंगं समाययों ॥२९॥ 
हूण दशस्य मध्य व गेरिस्थ पुरुष शुभम्‌ । 
ददश वलवान्‌ राजा गोरांग खेतवस्त्रकम ॥२२॥ 
कीमवानाते ते प्राइ स हावाच सुदान्त्रत, 
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५9) भविष्य शश को अलोचन ०० and eGangotri १६ 
'` इंशपुन्ने च मां विद्धि कुमारीगमैसभवम्‌ ॥२३ h 
म्लेच्छ्धमस्य वक्तारं ससब्रतपरायणम । 
इति श्रुत्वा नृपः प्राह धर्मः को भवतोः मतः ॥२४॥ 
श्रवोवाच महाराज प्राप्ते ससस्य संक्षये। 
निमयादे म्लेच्छदेशे मशीहोऽइं समागतः ॥२५॥ 
ईशामसी च दस्यूनां प्रादुभूता भयेकरी । 
तामहं म्लेच्छतः प्राप्य मसीहत्वमुपागतः ॥ 
म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मा मयातच्छूणु भूपते । 
मानसं निर्मल कृत्वा मछ दहे शुभाशुभग्‌ ॥२७॥ 
नंगमं जपमास्थाय जपत निर्मल परम्‌ । 
न्यायन ससवचसा मनसेक्येन मानवः ॥२८॥ ` 
ध्यानेन पृजयेदाश सूयमण्डलसास्थतस । | 
अचलोऽयं प्रभुः साक्षात्तथा सूर्योचलः सदा ॥२९॥ 
तत्त्वानां चलभूतानां कषण: स समन्ततः। 
इति कृसेन भूपाल मसीहा विलय गता ॥३०॥ 
ईशमूहदिहदि प्राप्ता नित्य शद्धा शिवकर । . 
ईशामसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रति सर्ग पवे ३ खण्ड ३ अध्याय २ स्छोक ३१ से १३ 
भांबाथ--पक बार शक देश का राजा शालीवाहन हिमा- 
लय की चोटी पर गया ॥ २१ ॥ तो उस बलवान्‌ राजा ने हृण 
देश के मध्य मै पर्वत पर वेठे हुए एक गोरे रङ्ग वाले तथा 
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३७ | :  -... 5 च्रान्ति खण्ड &: 
शत्रेत वज्ज पहिने हुए पवित्र पुरुष को देखा ॥ २१ ॥ राजांने 
. ` उन से पूछा आप कोन हैं ? वह खुश होकर बोला में कुमारी के 
. शर्म से पैदा हुआ खुदा काँ बेटा हुँ ॥ २३॥ में स्लेच्छु धर्म का 
. उपदेश क तथा सत्य व्रत का घारण करने वाला हूं ।यह:खुनकर 
राजा ने कहा कि आप कौन से धर्म को मानते है ॥ २४ ॥ यह 
खुन कर चहद बोला महाराज | स्लेछ देश.मे सत्य के नाश दोने 
` तथा मर्यादा के इूट जाने से मैं मसीह रूप में प्रगट हुआ है 
॥२५॥ म्लेच्छ के मध्य में भयंकर ईशामसी प्रकट हुई में. उस 
को स्लेच्छो से प्रात करके मसीह भाव को प्राप्त हो गया ॥२६्‌॥ - 
मैंने म्लेच्छ मे जो धमं स्थापन किया दै दे राजन्‌! उसे आप... 
खुनिये । देह में रहने वाले शुभाशुभ विचा! रूपी मल से युक्त 
मन को निर्मल करके ॥ २७ ॥ अधिक निर्मल वैदिक जप को 
अहण करके उल का जप करे। तथा मलुष्य न्याय और सत्य- 
चाणी को मन से एकाग्र करके ॥ २८ ॥ ध्यान से मंडल में 
व्यापक ईश की पूजा करे। प्रभु साक्षात्‌ अचल है तथा सूर्य 
खदा चलायमान है ॥ २९ ॥ प्रभु चलायमान तत्वों का चारों 
तरफ से आकर्षण करने वाला है। हे राजन इस कम से मसीद्दा 
नाश को प्राप्त होगई ॥ ३०॥ नित्य शुरू तथा कल्याण कारी 
इश की मूर्ति हृदय में प्राप्त होने के कारण मेरा ईशामसीद ये 
नाम प्रतिष्ठित है॥ ३१॥ 
. सामीक्षा--इस लेख में वाईवल में वर्णित मयेम के पुत्र ईसा का जिकर 
। हे रौर ईसा के धर्म को न्याय तथा सत्य से युक्त तया वेदिक सिद्ध किया गया 
है। यह आर्य जाति में ईसाई तथा मुसलमान मत के प्रचार के लिये चाल चली 
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गई है। यहाँ लोगों को इस भ्रम में डाला गगा है कि केवल ईश की पुजा करना 
ही ईसाइयों .का धर्म है ॥ 
(६) हज़रत सुंहम्मद साहिब का वर्णन | 
संगति-राजा शालिवाहन के वंश में दशवां राजां भोज 
राज हुवा। वह सेना सहित कालि को साथ लेकर सिंधु नदी के 
यार गया। वहां उस ने कई म्लेच्छ राजाझं को जीत कर उन 
को दण्ड द्या । 
मूल--एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः 
महामद इति ख्यातः शिष्य शाखा समान्वितः ॥५॥ 
नृपंश्चेव महादेव मरुस्थलनिवासिनम । 
गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंच गव्यसमान्वतेः । 
चन्दनादीभिरभ्यच्य तुछाव मनसा इरम्‌॥६॥ 
भोज राजोचाच। ` ` 


नमस्तेगिरिज। नाथ मरुस्थळनिवसेने । 

` त्रिपुरापुरनाशाय बहुमाया प्रवत्तिने ॥७॥ 

` __ स्लेच्छेपुप्ताय छद्धाय सचिदानन्दरूपिणे । 
त्वं मां हि किकरं विद्धि शरणाथसुपागतस्‌ ॥<॥ 

सूत उचाच । 

इति श्रुत्वा स्तबं देवः शब्दपाइ नृपायतम्‌ । 
गन्तव्यं भोजराजेन महाकाछेश्वरस्थळे ॥९॥ 

` स्लेच्छः सुदूषिता भूमिर्वाधीका नाम विश्वुता । 
आयधमा हि नवाज वाहीके देश दारुणे ॥१०॥ 
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1 
बञ्चवात्र महामायी यो ऽसो दग्धो मया पुरा | 
त्रिपुरो वाले देत्येन मेषितः पुनरागतः ॥१२॥ 
अयोनिः स वरो मत्त; मावान्‌ देत्यवद्धेनः । 
अद्दामद्‌ इति ख्यातः पशाचद्चातै तत्परः॥१२॥ . 
नागन्तव्यं त्वया भूप पेशाचे देश धूर्तके । 


भव प्रसाडेन भूपाल तव शुद्धि; प्रजायते ॥१३॥ 


रात्रौ स देव रूपश्च बहुमाया विशारदः । 


_ पैशाचँ देहमस्थाय भोज राजं हि सो ५ब्रवीव ॥१४॥ 


आर्य घर्मो हि ते राजन सवे धर्मोत्तमः स्सृतः । 
ईशाज्ञया कारेष्यामे पेश्ाचं धर्मदारुणम ॥१५॥ 
छिंगच्छेदी शिखाहीनः इपश्रुधारी स दूषकः। : 
उच्चालापी सर्व मक्षी भाषेष्याते जना मम ॥१६॥ 
विना कोल च पशवस्तेष। भक्ष्या मता मम । 
सुसलेनेव संस्कारः ङुशेरिव भविष्यति ॥१७॥ 
तस्मान्सुसळवन्तो हि जातयो धर्म दूषकाः । 


`. इति पेशाच धर्मश्च भविष्यात मया कृतः.॥१८॥ 


` प्रतिसग पचे ३ खण्ड ३ अध्याय ३ ज्छोक ५ से २७ 


भाषाथं-इतने दी में पक स्लेच्छ आचाय पद्ची से युक्त 


महामद्‌ ( मुहम्मद्‌.) नाम से प्रसिद्ध अपने चेलो समेत आया 
॥ ५.॥ राजा ने अबे देश में रहने वाले महादेव को पञ्च गव्य 
ख युक्त गङ्गा जल से स्नान कराकर तथा चन्दनादि से उसकी 
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4. * डर 


बोला, अब देश के वासि! पावती के नाथ ! तुझे मेरा नम- 
स्कार हो!। हे त्रिपरासुर को नाश करने के लिये बहुत सी 
माया क्रो .रचने वाले ! तुमे मेरा नमस्कार हो ॥ ७॥ हे 
स्लेच्छो से सुरक्षित शुद्ध तथा सञ्चिदानन्द स्वरूप! तुक को 
मेरा नमस्कार हो । तू मुझ को अपनी शरण में आया हुवा 
सेवक जान ॥ =॥ सूत बोला कि महादेव जी इस प्रकार से 
स्तुति को सुनकर उस राजा से यं बोले, कि हे भोज राजा! 
तुझे; महाकालेश्वर के स्थल में चला जाना चाहिये ॥ 8 ॥ 
बाहीक (अरव ) नाम की प्रसिद्ध भूमि को म्लेच्छी ने दूषित 
कर दिया :है.।.इस कठिन देश वाहीक (अरब) में आर्य धर्म नहीं 
है ॥ १०.॥ यहां पर पहिले भयंकर मायी त्रिपुरासुर था जिस 
को मैंने द्रध कर दिया था किन्तु वह बलि देत्य का भेजा हुवा 
` फिर आ. गया ॥ ११॥ उस देत्यौ की वृद्धि करने चाले ने चिना 


योनि के पेदा होने का घर मेरे से प्राप्त कर लिया है । बह . 


राक्षसी कमं में तत्पर महामद नाम से प्रसिद्ध है ॥ १२॥ 
ह राजन्‌ | तुक को घूतों के इस पेशाच देश मै नहीं जाना 
चाहिये । मेरी कृपा से हे राजन्‌ तेरी शुद्धि हो जावेगी ॥ १३॥ 
राजी को वह माया रचनेमें चतुर देवरूप महामद पेशांच शरीर 
को धारण करके भोज राजा को कहने लंगा ॥ १४ ॥ हे राजन्‌! 
'तेरा आय्य धर्म ही सब धर्मों से उत्तम हैः। में ईश्वर की आज्ञा 
से कदिन पेशाचधर्म को प्रचलित करूंगा ।२४॥ रेरा मतवादी 
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पुरुष लिंगच्छेदी, शिखासे हीन, डाढी रखने वाला, उच्चालापी 
तथा सवभक्षी होगा॥२५॥ मेरे मतमै सूअरके बिना सारे पशु 
मेरे चेलोके लिये भद्य हैं। चूंकि उनका कुशाओकी तरह से 
सूसलौसे संस्कार होगा ॥३६॥ इसलिये उन घर्मेको दूषित 
करने वालो जातियॉका नाम मुसलमान दोगा ।सुझसे प्रचलित 
किय; हुआ ऐसा पैशाच धमे होगा ॥२७। त 
समीक्षा--इस लेख में यह साबित किया गया हैं क्रि महादेव ने प्रसन्न 
होकर मुहम्मद साहिव को यह वर दिया था कि तुम विनां योनि आने के 
शरीर धारण कर सकते हो अतः वह महादेव का भक्त था। उससे आये जातिको 
भी प्रीति कली चाहिये तथा ईशवरकी भाज्ञासे ही इस्लाम धर्म का प्रचार 
` हुआ है | सारांश यह कि रयै जातिके हृदयपर यह अंकित करनेकी चेश की; 
गह है कि इस्लाम मत संसारमें भावी ही था और ईश्वर को इष्ट था, अतः 
“तुमको बुरा नहीं मनाना चाहिए ॥ “ 
(७) म्लेच्छ शाब्द का अथे 
सूळ--आचारश्च विवेकश्च द्रिजता देवपुननम्‌ 
कृतन्येतानि तेनेव तस्मान्म्छेच्छः स्पृतो डुधः।४१॥ 
विष्णुभक्तथभिपूजा च ह्हिसा च तपो दपः । 
घर्माण्येतानि सुनिभिम्छेच्छानां हि स्मृतानि वे ॥४२॥ 
प्रतिसर्ग पर्व ३ खेण्ड १ अध्याय ४ स्छोक ४१-४२ 
भाषार्थे सदाचार बुद्धि की तीव्रता ्ाह्मणत्व तथां देवताओं 
की पूजा-जो मनुष्य यह काम करता है उसको बुद्धिमान स्लेच्छ 
कहते हे. ॥४१॥ परमात्मा कोःभक्ति और होमका करना अहिसा 
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तप तथा मनका वशमै रखना ये धमं मुनियाने स्लेच्छोके ही 
बतलाये हैं. ॥४२॥ ` tr 
-- समीत्ता-पाठकबरन्द | आपने म्लेच्छ शब्दके यह अनोखे ग्रथ आज तक. 
नहीं सुने होंगे.। भला जब.इन घमा के सेवन करने वाले को म्लेच्छ कहते हँ ब 
तो समसमें नहीं आता कि आर्य किसका नाम हे | प्रतीत यह होता दे कि 
जव मुसलमानोंके लिये म्लॅच्छ शब्द अति प्रसिद्ध हो गया तो किसी 
मुसलमान से.अथवा ब्राह्मण को भय या लोभ से वश करके म्लेच्छ शब्दके यह 
अथ कराये गये । 
(८ ) अगरेजाँका वणन 
« संगतिः देहलीमें जब स्लेच्छु राजा झालोभा का राज्य 
छुआ तो उस समय बहुत राजा स्वतन्त्र हो गये ओर माण्ड- . 
, लिक पद्‌ नांश हो गया। तब सारे देवता इकट्टे होकर ऊष्ण 
चैतन्य के पास आये । 
मूल--तदा तु सकला. देवाः कृष्णचतन्यमाययुः ॥६३॥ 
यज्ञाश्च, हरिः साक्षाद्‌ ज्ञाता दुःख महीतले । 

: सुहृत ध्यानमागम्य देवान्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥६४॥ & 
पुरा चु राघवा धामान जिला रावणराक्षसम । 
कपीनुज्जीवयामास सुधावर्षे: समन्ततः ॥६५॥ 

९" विकटो दाजिळा जालो करढीनो हि सिंहळः 
4. . जवः सुमात्रश्च तथा नाम्ना ते क्रुट्रवानराः ॥६६॥ 
रामचन्द्रं वचः प्राहुदोंहि नो वांस्छितं प्रभो । 
:. ` राम्रो दाशरायेः श्रीमान, ज्ञात्वा तेषां मनोरथम्‌ ॥५७॥ 


ह 0 
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देवाड़नोद्ववाः कन्या रावणा ळोकरावणात 
दा तेभ्यो हरिः साक्षाद्‌, वचनं माइ हार्षेतः ॥६८॥ 
भवन्नाज्ञा च ये द्वीपा जालधर विनिर्मिताः । 

. तेषु राज्ञो भविष्यान्ति भवन्तो हितकारिणः ॥६९॥ 
नन्दिन्या गोश्च रुंडा दवै जाता म्ळेच्छा भयानकाः । 
शुरुण्डा जातयस्तेषां तास्तु तेषु सदा स्थिताः ॥७०॥ 

:: जिला तांश्च गुरुण्डान्व कुर राज्यमुत्तमम्‌। 
इति श्रुवा हरि न्ता द्वीपेषु मययुर्सुदा ॥७१॥ ` 
विकटान्वयर्सभूता गुरुण्डा बानराननाः। . 
चाणिज्यार्थमिहायाता गोरुण्डा बोडमार्गिणः ॥७२॥ 
ईशपुत्रमते संस्थास्तेषां हृदयपुत्तमम्‌ । 
ससत्रत॑ कामाजितमक्रोधं सूर्यतत्परम्‌ ॥७२॥ 
युयं तत्रोष्य काय च नृणां कुरुत मा चिरम्‌। . 
इति श्रृत्वा तु ते देवाः कुर्युराचिकमादरात. ॥9४॥ ` 

'नगय्यों कलिकातायां स्थापयामाछुरुद्यता; । 
बिकट पश्चिमे देशे तत्पत्नी विकटावती ॥७०॥ 
, अष्टाकाशलमागेण राजमंत्र चकार इ । 
तम्पतिस्तु पुलोमारचिः कलिकातां पुरी स्थितः ॥७२॥ 
विक्रमस्य गते. राज्ये शतमष्टादश कळो । 
चत्वारश तथाब्दै च तदा राजा बभूव ह !७७॥ 
: तदन्वय सप्तनपा गुरुण्डाश्व बभूविरे । 
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चतुःषष्टिमितं वर्ष राज्य कृत्वा. लय गताः ॥७८॥ 
£ ,गुरुण्ड चाष्टमे भूपे प्रासे न्यायेन शासाते । 
कलिपक्षे बालदेत्यो मुर नाम महासुरम्‌ ॥७२॥ 
.आरुद्य प्रेषयामास देवदेश महोत्तमे । 
-स सुरो वाडळ भूप वर्शीकृय हृदिस्थितिः ॥८०॥ 
: आयेधर्मविनाशाय तस्य बुद्ध चकार ह । 
मृतेसंस्थास्तदा देवा गत्वा यज्ञांश योगिनम्‌ ॥८९॥ 
_नमस्कृत्याबुवन सर्वे यथा प्राप्त सुरा५सुरः । . 
ज्ञाला शशाप कृष्णांशो गुरुण्डान्‌ बोद्धमा[र्गण:॥८२॥ 
: क्षय यास्यति ते सर्वे ये मुरस्य व्ष गताः । 
इत्युक्त वचने तास्मिन्‌ गुरुण्डा: कालनोदितः ॥८३॥ 
स्वसेन्यश्च क्षयं जग्मुवधमात्रान्तर खलाः 
स्वे त्रिशत्सहस्राश्व प्रययुयेममन्दिरे ॥८४॥ 
वाग्देडस्स च भूपाछो वार्डलो नाशमाप्तवान्‌ । 
युरुण्डो नवमः प्राप्ती मेकलो नाम वीयवान ॥८५॥ 
न्यायन कृतवान्‌ राज्यं द्वादशाब्दं रयत्नतः 
आयद्श च तद्राज्यं बभूव न्यायशासाते ॥८६॥ 

: - लाइलो नाम विख्यात! शुरुण्डो दशमो हितः । 
द्वात्रशाब्द च तद्राज्य कृतं तेनेव धर्मिणा ॥८७॥ 
'छाडल स्वगत-प्राप्न मकरदेकुलोद्धभाः 
आय्या; पाप्वास्तदा माना हिमतुंगनिवासिनः ॥८८॥ 
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एवं लक्षाश्च संप्राप्ता देहल्यां वाद्धमार्मिणः ॥८९॥ 
प्रतिसर्ग पवे ३ खण्ड ४ अध्याय २२ २छोक ६३ से ८8 
भाषांथ- तव सारे देवता मिलकर कृष्ण चेतन्यके पास 
आये ॥ ६३॥ यज्ञांश हरि पृथिवीपर साक्षात्‌ डुःख जानकर 
थोड़ी देर विचार करके देवाँसे बोला ॥६४॥ पहिले बुद्धिमान 
रामने रावण राक्षसको जीतकर असुत वर्षासे सव बानरों 
को जीवित किया ॥६५॥ विकट. बुजिल, करलीन, सिंहल जव 
तथा खुमात्र नामके क्षद्र बानर रामचन्द्रसे बोले, हमें घांच्छित 
'फल दीजिये दशरथके पुत्र राम ने मनोरथ को जानकर ॥६६-६५॥ 
उनके लिये देवोडी स्त्रिया से राबणद्वार!ं पेदा हुई कन्याओ 
को देकर खुश होकर बोले ॥ ६८ । जालंघरके बसाये हुए 
तुम्हारे नामले जो दीप हैं आप हितकारियाँ का उनमें राज्य 
होगा ॥६४॥ नन्दिनो गोके सुज रुएडले जो भयानक म्लेच्छु 
पैदा इप उनका नाम शुरुएडा है और वे सदा उनमें रहने हे 
उन शुरुण्डौको जीतकर उत्तम राज्पको स्थापितं करो । यह 
सुनंकर राम को प्रणाम करके प्रसन्नता से द्वीपाम चले गये ।७१॥ 
कृष्ण चैतन्य देवोसे बोले क्रि चानरके से सुख वाले गोरे 
विकटके खांनदानमं उत्पन हुए वद्धि पूचेक चलने वाले गोरे 
यहां भारतवष में व्यापार के लिये आये है ॥७२॥ वे हज़रत ईसा 

जो खुदाका वेरा दै, उसके मतको मानने बाले हैं तथा उनका 
हृदय सयप्रिय कामको जोतने वाला क्रोध ते रहित तथा सूये 
को भक्ति मे तत्पर है ॥७३॥ हे देवो! तुम भी वहां जाकर मलुष्यों 
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का काम करो, देर मत करो यह सुनकर वे देवता कृष्णोशको 
आद्रसे प्रणाम करने लगे ॥ ७४॥ कलकत्ता नगरीमे प्रयत्न 
करके स्थापन करते हुए। पश्चिम दिशामें विकट नाम देशमै 
उसकी स्वामिनी बिकटावती ( विक्टोरिया) अष्टाकोशल 
(पार्लीमिट ) के ज्ञरीयेखे राजशाखन करने लगी तथा उसका 
पिता पुलोमार्चि कलकत्ता नगरमे रहने लगा ॥७५ ७६॥ कलि- 
युगमै विक्रमादित्यके अठारह सौ चालीस (१८४०) वर्षे 
.चीतते पर राजा हुआ ॥७»। उसके बंशमें सात गोरोने राज्य 
किया तथा वे चौसठ वर्ष राज्य करके संसार से चलते 
बने ॥७८॥ आठवे गोरे के न्याययुक्त राज्य करनेपर कलिका 
पक्ष करने. चाले बलि राक्षसने सुरनामके महाराक्षस को 
उत्तम देच देश अर्थात्‌ आर्यावतेमै भेजा। उस सुर नाम राक्षस 
ने वार्डिल नाम के राजाको वशमे करके उसके हृदयमे स्थान 
प्राप्त किया ।। ७६-८० ॥ तथा उसको बुद्धि को आये धर्म के 
बिनाशके लिये प्रेरित किया। तब मूर्तियोमे रहने वाले देवताओ | 
ने यज्ञांश योगी के पास जाकर ॥ ८१॥ नमस्कार करके सुर 
नाम स्लेच्छ के आने का वृत्तान्त कह सुनाया। यह जान कर 
कृष्णाशंने बौद्धिमार्गी गोरोको शाप दिया 1८२॥ कि जो गोर 
सुर राक्षसकी शिक्षा पर चलते हैं वे सव नाश हो जाबंगे। 
कृष्णांशके यद वचन कहनेपर कालसे प्रेरित गोंरे॥ ८३ ॥ 
अपनी ही फोजके पुरुषौसे चे दुष्ट गोरे एक वेके भीतर २ 
' यको प्राप्त होगये सब तीस हज़ार गोरे यम मन्दिर अर्थात्‌ 
मौत के मुंहम चले गये । ८४॥ वह वार्डिल नामका राजा बाग्‌- 
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दरडोसे नाशको ' प्रात होगया । नवां गोरा भेकल नामक 
बलचान्‌ हुआ ॥८५। . उसने १२ वषं ` तक प्रयत्नसे न्याययुक्त 
किया । आर्यवते मे. उसका राज्य न्याय पूर्ण हुआ ॥८६।। लाडल' 
नास का हितकारी प्रसिद्ध द्शवां राजा इुआ। उस धर्मात्मा 
ने बत्तीस वर्ष राज्य किया ॥८9 राआ लार्डल को सत्यु होने पर 
सकरंद्‌ बंश मे उत्पन्न हुए हिमालय की चोटी पर रहने वाले. 
सौन नाम आय्य प्राप्त हुए॥ ८८ | जिनका रंग गोरा खूचम 
साड़ियां गोल तथा बड़ा मस्तक होगा इस प्रकार से लाखों: 
बौद्धिमागी देहली को प्राप्त होगे ॥ ८६ ॥ 
समीक्षा--पाठक वर्ग | आपने पुराण कर्ताका लोकोत्तर इतिहास ज्ञानः 
देखा । विकटावती ( विक्टोरिया ) के पिता को कलकत्ता में राज्य करने भेजता 
दै । पौराणिक व्यास को सर्वज्ञ मानते हैं, क्या यह सर्वज्ञ की कृति दै। स्कूलों 
में पढ्ने वाला साधारण बुद्वि्राला वालक भी जानता दै कि विक्टोरिया 
वाल्यावस्था ही में पितृविहीन.हो गई थीं । अस्तु । अंग्रेजों की- उत्पत्ति तथा 
आारतव के बायसरायों को नामावली देखने से ग्रन्थकर्ता की उपहास प्रियता 
एवं अज्ञानता इतनी उद्भासित होती [है कि कुछ कहते नहीं वनता। इसी 
प्रकार के गपोंडों का भण्डार यह पुराण हैं । 
( & ) आयीवतंकी निन्दा 
सूल--या पावित्राः सप्तपुरी तासु हिँसा प्रवते । 
दस्यवः शबरा भिछा सूखा आय स्थिता नराः ॥२८॥ 
स्ळेच्छदेशे बाद्धमन्तो नरा वे स्ळेच्छधामेणः । 
म्ळेच्छाधीना गुणाः सर्वेऽ्रगुणा आर्यदेशकें ॥३९॥ 
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= . स्लेच्छराज्यं मारते च तदद्वीपेषु स्पृतं तथा । 
एवं ज्ञाता युपभ्रे्ठ हरिं भज महामते ॥४०॥ . 
तच्छुत्वा सुनयः संर्वे रोदनं चक्रिरे बहु ॥४९॥ 
प्रति सग पर्वं ३ खरड १ अध्याय ५ रोक ३८-७९ 
भाषार्थ-जो कांशी आदि पवित्र सप्तपुरों हैं, उनमें हिंसा 
हौ रही है। राक्षस शबर भील सूखं लोग आरयावत में रहते है 
३८॥ स्डेच्छोके देशमे म्लेच्छ धर्मके मानने चाले नर चुद्धि- 
मान हैं सारे गुण म्लेच्छोमे हे. तथा सारे अवगुण आर्यावते 
निवासियौ में है॥ ३६॥ आरतवर्षमै तथा. उसके डीपोमे 
स्लेच्छो का राज्य है इस प्रकार से जानकर, हे श्रेष्ठ सुनि ! 


परमात्मा का भजन कर ॥ ४०॥ यदद -खुनकर सब सुनि बहुत 
ही रोये ४१। 


मूल-आर्यदेशाः क्षीणवन्तो म्लेच्छ वंशा बरलान्वताः ॥२९ 
भविष्यन्ति भ्रगुश्रष्ठ तस्माच्च तुहिनाचलम्‌ । . 
गत्वा बिष्णु समाराध्य गमिष्यामो हरेः पदम्‌ ॥२२॥ 
- इति श्रल्रा द्विजाः सर्वे नेमिषारण्यवासिनः। 
अष्टाशीतिसहस्नाणि गतास्ते तुहिनाचलम्‌ ॥२२॥ 
प्रति सगे पर्व ३ खंड १ अध्यायं ४ स्छोक २१ से २३ 
भाषार्थ-हे. भरण ! श्रेष्ठ आये देश गुलाम शक्तिहीन होगे 
` स्लेच्छौके बंश बलवान होगे ॥२१॥ इसलिये तुहिनाचल पर्वत 
पर चलकर विष्णुको प्रसन्न करके मोचको प्राप्त कर ॥| २२॥ 
यह खुनकर नैमिष बनमें रहने वाले अठासी हंज्ञार ब्राह्मण 
सब तुहिनाचल पर्वतपर चले गये।। २३ ॥ | 
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खुछे- श्वत्वा घभेविनाशं च बहुहन्देः समन्विताः । 
केचिचीर्त्वासिन्धुनदीमायेदेशं समागताः ॥९५॥ 
हिमेपर्वत मार्गेण सिन्धुमागैण चागमन । : 
जित्वाय्योलळांठायित्वा तान स्वदेश पुनराययुः ॥१६॥ 
शुहीत्वा योपितस्तषां परं हर्ष मुपाययु* ॥१७॥ 
` प्रति सगे पर्व ३, खण्ड ३, आ० २ स्लो० १५ से १७. 
_ आषार्थ--तब शका दि म्लेच्छ आयोचतेके धर्मेकाः विनाशः 
सुंनकर बहुत खी सेना साथ लेकर कोई सिन्धु नदीका 
पार कर देशमै आये ॥ १५ ॥ सिन्धु नदीके मार्गले और 
हिमालय पर्वेतके मार्गसे आये उन आयोको जीत कर तथा 
पीर कर चापिस अपने देशको आ गये ॥ १६॥ उन आय्यो 
को खियोझो पकड़ कर लेगये और बड़े दृषको प्राप्त हुए ॥१७॥ 
समीक्ता--अन्थ-कर्ता ने भंविष्य के वहानेसे आर्य जातिको उत्साहहीन - 
वरनेका यत्न किया दै । इससे आर्यं जातिपर ये प्रभाव पड़ा कि उसने ' 
यह समझ लिया, जब हमारे ऋषि व्यास जीने कई हजार वर्ष पहिले ही वता. 
दिया कि सात पवित्र पुरियोमे ' हिंसा होगी तथा झरार्य्या वरतः 
के लोग मूर्ख होंगे और म्लेच्छ वुद्धिसान होंगे । तथा म्लेच्छोंमें सारे गुणों - 
का निवास होगा; आर्य जाति दोषोंसे भरपूर होगी झाय्योकी खियोंको: 
छीन करले जावेंगे, तंथा भारतमें म्लेच्छोंका राज्य दोगा। इस भावी 
अवस्थाको जान कर ऋषि भी रोपडे, तथा तुहिनाचल पर्वतर्मे जाकर विष्णु 
की भक्ति करने लगे तो हम क्या हें । ये बातें तो अवश्य होनी ही हैं, , 
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हमारे प्रयत्न से ठल ही नहीं सकतीं । ग्रतः हमारा “ल्ल करना निष्फल दै | 
बस यह सोच कर आर्य जाति क्वूतरकी तरंह आंखे वन्द करके मालां जपने 
में लगी हुई दै। शोर इसी आन्तिने इस को तबाह कर दिया दै | . 


सूळ 


(१०) आलस्य की विशेष शिक्षा । 


--बमुदेवर्हें रम्ये मथुरायां च देवताः । 
अह्मादयास्तुष्टुबुरदेवे परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२४॥ 


` तदा भसन्नो भगवान्‌ देवानाह शुभे वचः । 


सब 
तब 


देवानां हि हितार्थाय देत्यानां निधनाय च। 
` अहे कलोच बहुधा भवामि सुरसत्तमाः ॥ २५॥ 
दिव्य इन्दावने रम्यं सुक्ष्म भूतलसंस्थितम्‌। 
त्राह च रहः क्रीडा करिष्यामि कलो युगे ॥२६॥ 
. सर्वे वेदाः कलौ घोरे गोपीभृताः समन्ततः । - 
रंम्यन्ते हि मया साद त्यक्त्वा भूमंडलं तदा ॥२७॥ 
राधया प्रार्थिता 5६ वे तदा कढियुगान्तके । 
समाप्य च रहः क्रीडां करकी च भवितास्म्यदम्‌ ॥२८ 
युगान्त प्रलय कृत्वा पुनर्भूत्वा द्विधा तनुः। ` 
 सत्यघमं करिष्यामि सत्यं प्रासे सुरोत्तमाः ॥२८॥ 
प्रति सगै पर्वे ३ खरड ४ अ० ५ नछो० २४ से २६ । 
भाषार्थ-मथुराम स्थित वसुदेवके सुन्द्र ग्रहमें ब्रह्मादि 
देवताओं ने पर ब्रह्म सनातन देवकी स्तुति की ॥ २४ ॥ 


भगवानने प्रसन्न होकर देवोझो ये शुभ वचन कहा हे । 
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देवो ! मैं. देचौके हितके लिए तथा . देत्यांको मारनेके लिये 
कलियुगमै बहुत प्रकारसे प्रकट हुंगा ।२५॥ पृथिवी पर 
स्थित जो दिव्य'सुन्द्र तथा सूच्म वृन्दावन है। कलियुग में मैं 
वहाँ एकान्त क्रीडा करूंगा । २६ ॥ घोर कलिमे सब चेद्‌ भूमं- 
` डल का त्याग करके गोपियां बनकर चारों ओर से मेरे साथ 
रमण करेंगे ॥ २७॥ जब कलियुग कां अंत होगा तब राधा 
की प्रार्थना से मैं एकान्त कीड़ा को समाप्त करके कल्की अब - 
तार धारण करूंगा ॥ २८॥ हे देवता लोगो ! मैं युग के अन्त 
की प्रलय करके फिर दो प्रकार से शरीर धारण करके-सत्य- 
युग के प्राप्त होने पर सत्य धर्मे का प्रकाश करूया ॥२६॥ 
समीचा--चलो छुट्टी होगई । झव वेदिक धर्म का प्रचार करने की आव- 
श्यकता ही नहीं है, क्योंकि चारों वेदों की ऋचायें तो गोपिये वन कर कृष्ण 
: जी कें साथ वृन्दावन में रमण कर रही हैं। वे कलि के समाप्त होने से पूर्व झा 
ही नहीं सकतीं । जव वेद ही भूमण्डल पर नहीं, तो उनका प्रचार केसा तथा 
` आर्य जाति की सारी रक्षा का ठेका कृपण जी ने ले किया दै, कि यदि कलि 
में आवश्यकता हुई तो मैं दैत्य का नाश करने के लिये झाऊंगा । वरना कलि 
. के समाप्त होने पर राधा की प्रार्थना सुनकर में अपनी. कीड़ा को समाप्त 
करके सत्य धर्म का स्थापन करूंगा, तुम्हें भव प्रयत्न करने की कोई भ्रावश्य- 
कता नहीं है । तुम मजे से हाथ पर हाथ रखे हुए कलि की लीला को 
देखते रहो तथा इस पद्य पुराण के छोक का पाठ करते रहो | 
ऐके ठु सदा भाव्यं पुव चरित कमणा ॥ २६ ॥ 


८ 
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आगुष्मिक तथा कृष्ण;-स्वयमेवः करिष्याते । 
` अतो हि तत्‌ कृते त्याज्यः प्रयत्नः सवेथा बुधेः ॥२७॥ 
पझ पराण पाताल गण्ड अध्याय ८२ 
_ अर्थात्‌ इत संसार में तो पूव किये कमों से. सदा जो होना 
है सो होगा तथा आगे के लिये कृष्ण जी स्वयं ही प्रबन्ध 
करंगे अतः उस के लिये बुद्धिमानो को सदा प्रयत्न छोड़ देना 
चाहिये ॥ २६--२७॥। कहिये पाठक'ण ! इस से बढ़कर भी 
कोई उपदेश हो सकता है? वेदिक धम के शत्रा ने आर्य 
जाति को कमे हीन करने के लिये ये ग्रान्ति मय जाल फेलाया 
ओर वे इसमें कृतंकाय होगये। झज आय्य जांति की जो दुदेशा 
इस आलस्य वाद के सिद्धान्त ले हो रही है वह पाठकों से 
छुपी नहीं है । परमात्मा आर्य जाति को छुमति दें कि वे पुराणो 
आन्त शिक्षा को त्याग कर वैदिक शिक्षा का ग्रहण करके: 
धर्म के प्रचार तथा अधमे के नाश के लिये प्रयत्न करे ॥ 
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३-उत्पात्त खण्ड । ` 
(१) जाटों की उत्पत्ति 
सूल--महीराजस्तु बलवान्‌ तृतीयो देहली पातिः । 
सहाद्दीनस्य नृपते वेशमाप्य सृतिं गतः ॥ २५ ॥ 
चपानेश्च स कुळंछायायेत्वा दिवं ययो । [ 
तस्य वंश तु र।जन्यास्तेपां पत्न्यः पिज्याचवे:॥ २६.॥॥ 
स्लेच्छश्च सुक्तवत्यास्ता वभूबु्वणेसंकराः ॥ 
न वे आर्या नवे म्लेच्छा जट्टा जात्या च मेह ना; ॥२७॥ 
मेहना म्लेच्छ जातीया जट्टा आर्यमयाः स्मरताः । 
चित कचिच् य शपाः क्षत्रिया श्चपहानिजाः ॥ २५॥ 
... प्रति सर्ग पर्वे ३ खण्ड ४ अध्याय २ श्‌० २५ से रद 
भाषां्थ- देहली का तीसरा राजा प॒थिवी राज वलवान्‌ 
शहावद्दीन गौरी बादशाह के वश पड़ कर मौत को प्राप्त हो 
. शया २५॥ घह तो चौहान कुल की वृद्धि करके स्वगं को प्राप्त 
_ हुआ। उसके बंश में जो राजपूत हुए, उनकी खियो ने पिशाच 
तथा म्लेच्छ से भोग किया । उन से वणं संकर जातिय इुई। 
न वे आर्य हैं न बह म्लेच्छ हैं। वह जट तथा मेहन बन गये 
॥ २२-२७. उन में से मेहन म्लेच्छ बन गये तथा जाट आय्ये 
. रुप हो गये और जो कहीं कहीं बाकी रहे वे चोहान वंशी 


क्षत्रिय कहाए॥ २८ ॥ 
. समीक्षा--यह लेख जाटों के किसी विरोधी का लिखा हुवा प्रतीत होता 
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है | इस में जाटों की इतकं की गई दे तथा उन को चात्राणियों के पेट से 
स्लेच्चों द्वारा उत्पन्न हुए वण संकर वतलायो गया दै जो कि अत्यन्त गलत 
डे । वास्तव में जाट यादव वंशी हें । यादव शब्द से विगड़ कर ही जाट शब्द 
बना दै । यह जाति इतनी वीर दै कि इसने मुसलमान वादशाहों को डोला नहीं ` त 
दिया तथा इस जाति ने ही नियोग ( बरेवे ) की प्राचीन रीति को प्रचलित _ 

. रख कर अपनी प्रतिष्ठा तथा चरित्र को सुरक्षित खखा है। आज हिन्दू जाति के Fe 
जीवन का ाधार यही जाति दै। इस वीर जाति को उत्साह हीन करने केलिये ` 
“किसी मुसलमान ग्रन्थकर्ता ने इस की निन्दा की है। ऐसे लेखों से ही साफ 
पता लगता है कि पुराण वैदिक धम के शुत्रओं ने आर्य जाति के पूवां तथा 


- बीरों को बदनाम करने के लिये बनाये हैं । 
(२) कायस्थों की उत्पात्ते 
तदुक्तं कारणं ज्ञात्वा शक्रपुत्र उवाच ताव । 
वेदो नारायणः साक्षाद्विविकी हेसरूपवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
नृणां च गुण भेदेन वर्णभेद चकार इ। 
सहुणो ब्राह्मणो वणे: क्षत्रियस्तु रजोगुण: ॥ ९७॥ 
तमो गुणस्तथा वैञ्यो गुणसाम्यात्नु शूद्रकः । 
वृत्ति यान्ति पितु्न्दा ब्राह्मणैः क्षात्र्ये सुरा ॥ ९८ ॥ 
वेव्येश्व यक्ष रक्षांसि शूद्रे देत्याइच दानवाः । 
एक वर्णे च चत्वारो वर्णाः कायस्थ एव सः॥ ९९ ॥ 
भूत प्रेतपिशाचाद्याः कायस्थै स्तपिताः सदा कु 
_ ब्रह्मवर्णे तु वाश्च स्थिताश्चत्वारे सांप्रतम्‌ ॥ ९००॥ . 
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ब्रह्म संकर वर्णोऽयं तेभ्यः पूवेहि दानवाः ॥ १०२॥ 
प्रति सर्ग पवे ३ खरड ४ अध्याय २३ श्‌० &६ से १०१ 
टॅ भाषार्थ-पूुर्वाक्त कारण को जानकर शक का पुत्र उन से 
: बोज्ञा -वंद्‌ साक्षात्‌ नारायण है तथा हंस को भान्ति विवेकी 
- है ॥ &६॥ उसने मञुष्या के गुण भेद से वर्ण भेद किया दै। 
- सात्विक गुण वाला ब्राह्मण वर्ण होता है, रजो गुण से युक्त 
क्षत्रिय वर्णं होता है ॥ 89॥ तमोगुण वाला वेश्य वर्ण तथा 
गुणों को समानता वाला शुद्र वर्ण होता है। ब्राह्मणों से पितरो 
के ससूह तुत द्वोते हैं तथा क्षत्रियों से देवता तृप्त होते हैं। 
1 8८ वेश्या से यक्ष राक्षत्त तथा श.द्रो से दैत्य दानव त्त होते 
हैं। एक वे में चारों वरणो के धर्म आजावे वही कायस्थ है - 
॥ 88 ॥ कायस्थ सदा से भूत प्रेत पिशाचादि को तृप्त करते। रद्दे० 
हैँ । आजकल ब्राह्मण वणं में चारों वर्ण स्थित हैं ॥ १०॥ 
झतपच यह दणे ब्रह्म संकर है ॥ १०१॥ 
समीक्षा--इस लेख में कायस्था को वण संकर वर्णन किया गया दे । 
हमारे विचार में यह अत्यन्त अशुद्ध दै । कायस्थ वणे गुण कम के भेद से क्षत्रिय 
« हे । क्योंकि ये लोग सज काज का काम करते हें । शब्द कायस्थ का अथ 
- भी अपनी काया में स्थिर अर्थात इश्द्रिय जेता क्षत्रिय वर्ण को ही सिद्ध करता 
है । मुसलमानों के समय में इसी जाति ने दखार म॑ आय जाति के अधिकारों 
को सुरक्षित रखा । यह जाति इस समय भी शिक्षा में आगे हे॥ इस को वण 
सकर कहना पागलपन नहीं तो ओर क्या दे ! 
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 _ (३) मंगल की उत्पत्ति 
सूल- पुरा मेथुनमाश्रत्य स्थिताभ्यां तु हिमाचल । 
-मीमोमाभ्यां महावाहो रक्तबिन्दुदषच्युतः क्षिती ॥१७॥ 
मेदिन्यां स प्रयत्नन सुखेन विधृतो$नया। . ` | 
` जातोऽस्याः स कुजो वीर रक्ता रक्तसमुद्ववः ॥१८॥ | 
ब्राह्मण पवे १ अध्याय ३१ श्लोक १७-१८ 
-. भांषार्थ-हे महाबांहो ! पहिले हिमाचल पर्वत पर मैशुन 
में प्रवृत्त हुए महादेव तथां पावती से एक रक्त का वून्द पृथिवी 
पर गिर पड़ा ॥१७। थिवी में उसने अच्छे प्रकार प्रयत्न तथा 
सुख से धारण किया | इससे हे वोर ! रक्त से उत्पन्न होने के 
कारण मंगल रक्त वर्ण वाला उत्पन्न हुआ ॥ १८॥ 
“समीक्षा--पाठक गण स्वयं ही विचारलें कि मैथुन करते हुए रक्त की 
बन्द का गिरना तथा उससे मंगल सितारे का अपन्न होना कहां तक संभव है १ 
(४) वशिष्ठ तथा अगस्त्य को उत्पत्ति 
सूलपित्रश्च वरुणश्चैव पुर्वमेतो सुरोत्तमौ । 
मन्द्रस्य समीपे तु चरतुर्थपुलं तपः ॥३॥ 
तयाः संक्षोमणाथाय वासवेन वराप्सराः । 
उर्वशी प्रेषिता तत्र रूपौदायगुणान्त्रता ॥४॥ 
तस्याः संदशनादेव क्षुभिता तो सुरोत्तमौ । 
विकारं मनसो बुद्ध्वा कुमे वीर्यं ससर्जतुः ॥५॥ 


F 


र. 
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निमेः शापात्तत्र जातो वशिष्ठो भगवानृषिः 
अनन्तरमगस्त्यस्तु जातो दिव्यस्तपोधनः ॥॥ 
| उत्तर पर्व ७ अध्याय ११८ शोक ३-६ 
भाषार्थ -प्रांचोन काल में मित्र तथा वरुण दोनों उत्तम 
॥ देवता मन्द्राचल पर्वत के समीप घोर तप कर रदे थे॥३॥ 
` उनका तप भंग करने के लिये इन्द्र ने रूप तथा योचनादि 
गुर्णो से भरपूर उर्वशी अप्लरा वहां भेजी॥.४॥ उसके देखने 
से हो वे दोनो चायमान दोगये । मन के विकार को जानकर: 
दोनों ने अपने बोय को घड़े में डाल दिया ॥ ५॥ निमि के शाप 
से वहां भगवान्‌ वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए । उनके पीछे तप मं 
अवोण दिव्य मूर्ति अगस्त्य सुनि उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 
` समीक्षा--अडे में वीर्य डालने से तथा दोनों के सम्मिलित वीर्य होने सें 
उत्पत्ति तथा ऋषियों की लीला पौराणिक गप्प ही प्रतीत होती, हैं ।.. 


छ ( ५) कमल की उत्पत्ति 
सूल-1कान्युत्पलपद्माने पुनजाता!ने गामयात्‌ ॥०३॥ 
) ब्राह्मण पवे १ अध्याय १८७ स्छोक ५३ 
भाषार्थ-कमलो के फूल गौ के गोबर से उत्पन्न हुए हैं (४३ 
(६ ) दूब की उत्पत्ति न उ 


भूल--भीरोद सागरे पूव मेथ्यामान5सरताथिना । | 
विष्णुना बाहुजंघाभ्यां पद्धता मन्दरो गिरिः डी . ` 
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र टी लट जया 
भ्रमितो वै सवेगेन रोमाण्युद्धार्षेताने बै । 
तान्येतानि जलोर्मीभिरुत्सिप्ताने तदर्णवात्‌ ॥५॥ 
अजायत शुभा दूवा रम्या इरित शाद्वला । 
एवमेषा समुत्पत्ना दूर्वा घु तनूरुहा ॥६॥ ` | 
ह उत्तर पव ४ अध्याय ५६ स्टोक ४ से ६ है 
_ आषार्थ-कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा-कि अस्त की ` 
कामना से विष्णु ने पहले क्षीरोद सागर में बाहु तथा जंघा. 
से मन्थराचल पर्वत को धारण कियां॥ ४ ॥ उस पर्वत के वेग 
से भूमण करने के कारण बाहु तथा जंघा के बाल घिस गये 
बही बाल जल की लहरों से फेके हुए समुद्र के किनारे चले 
गए ॥ ४ ॥ उससे यह शुभ सुन्दर हरे रंग की. दूब. उत्पन्न हुई हः 
इस प्रकार से यह दूब विधाता के शरीर से उत्पन्न हुई है.।।६॥ 
(७) बिल्व वृक्ष तथा गूगल की उत्पत्तिः 
सूळ--गोमयादुत्यितः श्रीमान्‌ विल्वरक्षः शिवाग्रेयः ॥२०॥ | 
गो मूज्रादगुग्गलुजातः सुगन्धिः म्रियदशनः ॥२१॥ 
तो उत्तर पवे ४ अध्याय ६६ श्होक २०-२१ ७ 
भाषाथ--गाय के गोबर से श्रीमान्‌ विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ . 
है जोकि शिव को बड़ा प्रिय है ॥ २० ॥ गौ के सूप से गूगल 
पुदा हुआ जो बड़ा सुन्दर तथा सुगन्धि चाला है ॥ २० ॥ 
समीचा--यह रुव उत्पत्ति-दणन स्पष्ट रूप से असम्भव प्रतीत होता है ॥ 
अतः प्रत्येक की समीक्षा नहीं की गई॥ . 


कः 
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'' (८) तिल माष तया कुशी की उत्पत्ति... 
शूछ--प्रधु कैटम नामानावास्तां दिते सुतो पुरा |. , 
मघुना सह तत्राभुद्युद्धं बिष्णोरनारतम्‌ ॥२॥ 
सहस्र किल वर्षाणां न च्यजीवत दानवः। . 
तत्र स्वेदो महानासीत्‌ क्रु्स्याथ गदाशृतः ॥४॥ 
पातितश्च धराएष्ठे कणशो लवशस्तथा ! ह 
थु : कुशाश्च कुरुनन्दन ॥^ 
रस» 
भाषार्थ-_कृष्ण ने कहां, हे युधिष्ठिर ! पहिले मधु तथा 
कैटभ नाम के दिति के दो पुत्र थे। उनमे से मधु के साथ विष्णु 
का घोर युद्ध छुआ-॥ ३ ॥ हज़ार वर्ष तक भी वह. दानव मरा 
नहीं।तव क्रोध से विष्णु को बहुत खां पसीना आया ॥8॥ बह 
पसीना छोंटे २ होकर पृथिवी पर गिरा । उस से तिल माष 
तथा कुशा उत्पन्न हुई ॥ ५ ॥ 
- ` (&) लोहे की उत्पत्ति 
मूल-+लोह नामा मवत्पूरव दानवस्तु महावळ: ॥>५॥ 
.-स दवेः समरे कुदेबहुधा शकलीकृतः | ` | 
:» त्तदेगं सम्भव लोड यत्सबै इश्यते क्षती ॥३६॥ 
- 97 . . उत्तर पर्व ४ अध्याय १३८ स्छोक दे - 
: झआषार्थ- नोह नाम का एक वलवान दानव था॥२५॥. 
कद न ने उसे टुकड़े २ कर द्या । यह 
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जाट त जा : 
सारा पृथिवी पर जो लोहा नजर आंता है वह सब उसके अंग 
से पेदा हुआ हे॥३६॥ रर 
(१०)को को तथा हो की उत्पत्ति 
सूल--पार्वत्या सहितः पार्थ मन्दरे चारुकन्दरे। | 
___ क्रीडन्नास्ते मुदा युक्तो दिव्य ऋ्ीडनंकेईरः ॥६॥ 
हंसोन्नतगति चारुकुभश्राजिकुचद्वयम्‌ । | 
सिञ्चिस्सद्रशना हृष्टं दष्ट्वा गौरी जगद्गुरु; ॥७॥ 
दग्धकामो॥पे च हरः संदीसतमदनो;मवत । ` 
. ... निःसतां कामयामास महाईशयन शिव: ॥ ८॥ 
... रतस्थयोस्तयोरजातं दिव्यं वर्षशतं यदा । 
.. तदा देवी समुछाय निरोधा्नर्गता बहिः ॥ ९ ॥ 
.. मूजोदकात्समुचस्थो नारी निर्दारितोदरा। 

. छै गा कराल वदना पंगाक्षा मुक्तमूदजा ॥ १० ॥ इत्यादि 
तथव शकराज्जातस्तट्रपाभरणः पुमान्‌ ॥ १४॥ | 
अनुगम्यमानो बहुभिभूतराते. मयकरे: ॥१५॥ इत्यादे | 

५ उत्तर पवे ४ अध्याय १३६ श्‌ पूर्णं अध्याय 

ड भाषाथ झुन्द्र कन्दरा वाले मन्द्राचल पर्वत पर पार्वती 
साथ महादेव जी आनन्द से अनेक प्रकार की दिव्य क्रीडा 
कर रहे थे॥ ६ ॥ हंस के समान चालवाली सुन्दर चमबीले 
कुम्भ के समान दो. कुचो से शोभायमान. अंगार की हुई जस 


पावंती को देख कर ॥ ७॥ काम को द्ग्घ करने वाले भी 
भ करने T महा- 
देव कामातुर हो गये । तथां निकलती हुई पार्वती की अत्यस्तः . 


०३७ 
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खुन्द्र पलंग पर कामना करने लगे ॥ ८॥ उनको भोग में रत 
हुए जव देवताओं के सहस्र वर्ष होगये तब लिंग की कठोरता 
के रुकने से देवी बाहर निकली ॥ & ॥ उस के सूत्र के जल से 
भयानक पेट बालो काली बुरे. सुख घाली पीले नेत्रा से युक्त 

: खुले सिरवाली एक स्त्री उत्पन्न हुई ॥ १० ॥ तथा महादेव से 
भी वेसे ही रूप आभरण वाला पुरुष पैदा हुआ ॥ १४॥ जो 

; कि बहुत से अत्यन्त भयंकर भूतो से मिल कर चलता थां ॥१५॥ 

.समीक्षा--इस पूरी कश में इन दोनों का रूप तथा कर्म वड़ा भयंकर वर्णन 
किया गया है । 'यहां केवल निर्देश मात्र दिया' जाता दै। पुस्तक में इन का नाम 
भूत माता तथा भूत दिया गया दै । हमारे विचार भे को को तया हौका रोग 
पुराण की इसी कथा से चला दै जिसने भारत सन्तान को अत्यन्त निर्वल वना . 
वा दै । " | | 
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अलक | 
७-ग्राचार खण्ड । ` 
(® माँस खाने की आज्ञा । 
मूल--आणत्यये प्रोक्षितं च श्राद्ध च द्विजकाम्यया । 
'  पितन्देवांश्चा्ययित्वा सुजन, मांस न दोष भाक ॥२९॥ 
, * . > -्राह्मपर्वं १ अध्याय १८६ शोक २६ 
_ आवार्थ-प्राणे की आपत्ति मे, यक्ष मे, तथा भाड में, 


ब्राझणा की कामना से पितरो तथा देवताओं को अर्पण कर के. 2 र 


मांस खाने वाला दोष का भोगी नहीं ॥ २६॥ . 

_ समीक्षा--मांस का खाना वेद के विरुद्ध तथा पाप है जेसाकि साम वेद. 
छत्दायिक अध्याय २ खण्ड ७ में लिखा है “न कि देवा इनीमसि, न क्या 
योपयामसि, मंत्र श्रुत्यं चरामसि’ हे देवताओं | हम हिंसा नहीं करते ओर न 
अन्यथा अनुष्ठान ही करते हैं । जो वेद में सुना है उसी पर आचरण करते हैं ॥ 
चूक यों में मांस खाने की भाझा मिलती है अतः पुराण वेद के दिस हें ॥ | 


(२) आड में मांस । 


मूछ- आस्ता देत्यो पुरा दुष्टावादो कृतयुगस्य तु । 
- नाज्ना इल्वल वातापी देव ब्राह्मण कॅटको ॥८॥ 

तयोरेको ऽभवन्मेषो द्वितीयो भोज्य दायकः । 
श्रद्धाक्रमण तेनेषं बहनो नाशिता द्विजाः ॥ ९ ॥ 
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अथान्यास्मन्‌ दिन दत्योद्वगस्त्य सन्यमन्त्रयत्‌। 


_ भोज्यार्थ ब्राहमणिः साद्वै भगुगर्ग कुलोद्वेः ॥१०॥ 


अगस्त्योऽ प्यभवच्छांद्ध धोरेयो रोषदापितः । 

ha ~ tS DN ~ ~ 

सा ऽप इत्वापचद्वहना चाताप मपरूपणम ॥११॥ 
पाराबिष्यमाणु तेषु स्तामित प्राह दानवम्‌ । 


` अगस्त्यो भगवान्‌ कुद्धः सबै मे दीयतामिति ॥१२॥ 


सेषं मांस ततः प्रादादिरवलः कुापितस्तदा । 


अक्षयित्वा ऽमवत्‌ स्वस्थो निर्विकारो महामुनिः ॥२ 


शुचित्रमो ततः प्राह वातापिमिल्वलः शनेः 
निष्क्रमस्व सुनदह भित्त्वा कस्माद्रिळबस ॥ १४॥ 
तच्छुत्वाऽगस्त्य विप्रो ऽपि उद्वार कृतवान गुरुस । 
कुता निष्क्रमणं प्राइ भक्षितः स मया पुनः॥ १२ ॥ 
जीणो ऽये भस्मीभूतो ऽयं वातापि ब्रह्मकंटकः । 


१०९ ao) 


_ इल्वला ऽप स्फुरत्‌ काध सा ऽगस्त्यन चराक्षतः॥ दा) 


भस्मीभूतः क्षणनेव ततः शांत जगद्वभो ॥ १७॥ . 
उत्तर पर्व ४ अध्याय ११८ स्छो० ८ से १७ 


साषार्थ-पहिले सतयुग के आदि मे दो दुष्ट दैत्य थे। 


जिन का नाम इल्वल तथा वातापि था। वे दोनों देवता तथा 
ब्राह्मणी के शत्रथे ॥ ८॥ उनमें से एक मेंढा वन जातां था, और 
दुखरा निमन्त्रण देने वाला र्ण बन जात। था। उन्होंने इस 
प्रकार भांद्ध के बहाने रू बहुत से ब्राह्मण मार दिये॥ ३ ॥ पक 
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दिन उस दैत्य ने मोजन के लिये भ्ुगु तथा गर्ग वंश के ब्राह्मणो 
के साथ ही अगस्त्य सुनि को सी निमन्त्रण दे दिया ॥ १०॥ 
अगस्त्य सुनि, भी क्रोधाभिमानी होकर श्राद्ध . में. पुरोहित बन 
शये |, उस देत्य ने भी उस मेषरूप बातापि को अशि में पकाया 
4 ११॥ सब के भोजनार्थ बैठ जाने पर भगवान अगस्त्य कध 
"से सुस्कराते हुए दैत्य से बोले सब मांस सुभे हे देदो ॥ १२॥ 
तब इल्वल ने भी धित दोकर मेंढे का सारा मांस दे दिया। 
अगस्त्य सुनि भी उस को खारुर प्रसन्न दहोगये ॥ १३॥ तथा 
शुद्ध होकर शोभायमांन हुए । तब इल्वल ने घोरे से वातापि को 
कहा कि दे प्रातः | देर क्यों करत है? सुनि को देह को फोड़ 
कर बाहर निकल आ॥ १४॥ यह खुन कर अगस्त्य ने एक बड़ा 
डकार लिया! और कहा मेरे जाये हुवे का फिर निकलना कहां ? 
॥ १५॥ चह ब्राह्मणा का शत्र मेरे पेर मै पच कर नाश होगया । 
तब इल्वल कध मे आया । तो अगस्त्य सुन्निने उस को क्रोध 
से देखा ॥ १६। देखते ही वह पक क्षण में भस्म हो गयां। 
झर सारे संसार मे शान्ति हो गई ॥ १७॥ 
(३) यज्ञ में मांस । 
सूल--पंच पाष्टि मिति भूपा देवी पूजन तत्पराः ॥ ३८॥ 
. हिंसा यज्ञपराः सर्वे स्वगळोकमितो गताः॥ ३९॥ . 
प्रति सगे पर्व ३ अध्याय २ 
साषाथ--पसठ के व्ररोब राजा देवी की पूजा करने वाले 
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॥ ३८॥ सब के सब हिंसा परक यज्ञ करके यहां से स्वग 
को गये ॥ ३६ ॥ 

समीक्षा--यज्ञ शब्द का अर्थ यह है कि जिस में देवताओं का स्कार, 
अच्छा संग तथा पात्रों को दान दिया जावे तथा यज्ञ के लिये वेद में अध्यर 
शब्द आता है जिस के अर्थ हें जो हिंसा से रहित हो। अतः यह लेख चेद्‌ 
विरुद्ध दे । 

4) यज्ञ सामग्री में मांस । 

सूछ--प्रगमान च मासस्य सगुड तत्र हर्यत ॥ ९ ॥ 

- - मध्यम पर्वे २ भाग १ अध्याय १८ 
भाषार्थ--मांस का कोमा भी गुड़ साहित होना चाहिये &॥ 
समीक्षा--यज्ञ सामग्री में सांस का होना वेद विरुद्ध है । तया होम करने 

से मांस से दुर्गन्ध ही होती है । - 
“ (५) देवी की सांस शराब से पूजा । 
मूल--बलिमिंः पद्यांभिरमध्यः सुरामांसास्गस्बरे; : ॥ ४८ ॥ 
उत्तर पर्वे ४ अध्याय ६१ छो० ४८ 
भाषार्थ--देवी की. पवित्र पशुओं की बली से तथा शराब, 
मांस, चरबी तथा कपड़ों से पूजा करे ॥ ४८॥ 
मूछ--पुष्पधू पस्पनवेद्े मास मत्स्य सुरासवेः । 
पश्चात्‌ सपृजयेदेवी चामुण्डां भेरव म्रियास्‌॥ ३ ॥ 
र उत्तर पर्व ४ अध्याय ६२ स्छो० ३ 
भाषाथ--फिर भैरव की प्यारी चामुण्डा देवी की फूल धूप- 
अन्न मांस मछली शराब आसव आदि से पूजा करे ॥ ३॥ 
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सूल--कृताङृतास्तंडुलांश्च पल्लीदनमेव च । `. : 
मत्स्यान पक्कांस्तथैवामान्मा समेतावदेव तु ॥ १८ ॥ 
` पुष्पं चित्रं छुगन्धं च सुरां च त्रिवधासपि । 
मूलक्गै पूरिकापूपं तथेवोंडेरक स्रजम्‌॥ १९ ॥ 
दूवी सब भपुष्पाणां दत्वा ऽध्य पूर्ण मण्डलाम्‌। 
विनायकस्य जननीस्ुपतिष्ठेत्ततों $म्बिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषाथ- पके न पके चावल, तथा मांस मिले चावल तया 
पक्की कञ्ची मछुली, तथा डतना ही मांस । १८ ॥ सुन्दर तथा 
खुगन्धि फूल, तीन प्रकार की शराब, मूलो पूरी पूड़े ओडेर की 
माला ॥ १६ ॥ दूर्वा तथा सवै प्रकार के फूलों से अध्ये दे 
कर पूर्ण मण्डलेश्वरी गणेश क्री माता अम्बिका देवी की 
पूजा करे ॥ २२ ॥ : । 
- समीक्षा--स्त्रार्थी लोगों ने देवताश्रो के नाम से स्वयं मांस खाने के 
लिये इस प्रकार की रचना करके लोगों को पाप में फंसाया-दे ।.. 
(६ ) शनेइचर को मांस की बलि 
सूल--पतिमन्ने देवशुरोः शुक्रस्य सित तंडुलम्‌। ` | 
मांसोदनं शनेज्ञेयं राहोश्च कृष्णभक्तकम्‌ ॥६२॥ | . 
एवं वाले विधायाथ अभ्रे कुंभं निवेशये. ॥६४॥ 
 भाषांथे-वृहस्पति के लिये पला अन्न, शुक्र के लिये खुफेद 
चावल, शनैश्चर के लिये मांस मिले चावल तथा राहु के लिये ' 
काला भोजन, इस प्रकार वलि देकर घड़े को आगे रक्खे। . 
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इसका वर्णन दै । जिसमें शनैश्वर को मांस की वलि दे । 
(७) कया वांचने वाले को मांस 


मूल--तस्मात पूज्यो नृपश्रेष्ठ प्रथम वाचको बुधैः ॥१४८॥ 
अन्न चापि तथा पक्कं मांस च कुरुनन्दन । | 
दातव्यं प्रथमं तस्मे श्रावकेनृपसत्तम ॥ १५१ ॥ 
ः ब्राह्म पर्व १ अध्याय २१६ शोक १४८-१५१ 
भाषार्थ-कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हे, कि वुद्धिमानो 
“को पहिले कथा बांचने वाले को पूजा करनी चाहिये ॥ १४८॥ 
हे कुरुनन्दन | चाहे पका हुआ अन्न अथवा मांस हो सेवको को 
चाहिये कि वे पहिले कथा वाचक को दे ॥ १५१ ॥ 
(८) सूये के लिए शराब मांस 
मूल--फलानि कातेकेयस्य दद्याद्भूतेश पतये । 
विवस्वंते मधु मांस तथा मद्यं च सुब्रत ॥ ९॥ 
व ब्राह्म पवे १ अध्याय ५७ श्लोक १ 
भाषार्थ--महादेव की प्रीति के लिये कातकेय को फल दे । 


0 ८ त्तथा सूयं को मीठा शराव मांस दे॥ १॥ 


० (६ ) अभक्ष्य भक्षण 


४ :- : मूंल-+अनेन देय मूल्येन यछब्ध तत्मभक्षयेत । 


` अभक्ष्य चापि भक्ष्य वा नात्र कायो विचारणा ॥२५॥ 
र त्राह्मपर्चं १ अध्याय १६७ शोक २५. 


~ 
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भाषांथे-इसं देय मूल्य से जो कुछ मिले वह भोजन करे! 
चाहे भददय हो वा अभच्य हो इस विषय में विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ २५॥ 
समीचा- -चलो छुट्टी हो गई। जो वस्तु मोल से ली जावे चाहे वह अभच्त्य 
ही क्यों न हों उसके खाने में दोष नहीं है । 
( १० ) ब्रह्मा का पुत्री से विषय कामना 


मूल--एतस्मिन्नन्तरे वक्रात्समुद्भूता च शारदा । 
: दिव्याँ। घुन्दरं तस्याः दृष्टा ब्रह्मा स्मरातुरः ॥२॥ 
बलाद ग्रहीत्वा तां कन्यासुवाच स्मर पीडितः 
रात देहि मदाधूर्ण रक्ष मां काम घेहूळम॥ | 
इति श्रत्वा तु सा माता रुषा प्राह ।पतामहम्‌ । 
पंचवक्रोऽयमछ॒भं न योग्यंस्तव कंधरे ॥ ४ ॥ 
प्रतिसर्गं पर्वं ३ अध्याय १३ शोक २ से ४ 
भाषार्थ--इतने में उसके सुख से शारदा अर्थात्‌ सरस्वती 
पैदा हुईं। उसका दिव्य तथा सुन्दर अंग देखकर व्रह्मा कामा- 
'तुर होगये ॥ २॥ उस कन्या को ज़वरदस्ती पकड़ कर काम - 
पीड़ित ब्रह्मा बोले । हे मद्‌ से घूरते हुप नेत्रो वाली ! मुझे रति - 
दे ओर सुझ कामातुर की रक्षा कर ।॥। ३॥ उस माता शारदा . 
ने यह सुनकर क्रोध मे आकर ब्रह्मा से कहा कि यह पाँचचाँ . 
सुख तुम्हारा अशुभ है । यह तुम्हारे कंधे पर योग्य नहीं हैं। 
अर्थात्‌ यह शाप दिया कि तुम्हारा पाँचवा मख नष्ट हो जाचे। ` 
समीक्षा--चारों वेदों के ज्ञाता का नाम ब्रह्मा दै | इस प्रकार के ऋषि पर 
पुत्रीगमन का दोष लगाना विरोधियों का ही काम दै। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४8 । `. आचार खण्ड द्वः 
[ | _ प्या 
[ ११] ब्रह्मा विष्णु तथा महादव का अनसूया से 
___ ` ` ` विषय कामना 


` _ भूछ-कदाचिद्गगवाननिरगगा कूछेऽनदचयया । 

साद्ध तपो महत्कुवच ब्रह्मध्यान परोऽभवत्‌॥३७॥ 
तदा ब्रह्मा हरिः शमु; स्व स्व वाहनमास्थिताः । 
वरं ब्रूहीति वचन तमाहुस्ते सनातनाः ॥६८॥ 
झि शला वचस्तेषां स्वयंभू तनयो साने: । 
नेव किाचिद्ठच: भाइ सस्यतः परमात्मनि ॥६९॥ 
तस्य भाव, समालेक्य जयो देवाः सनातना: । 
अनसूयां तस्य पत्नी समागम्य वचो$ब्रुवन ॥७०॥ 
छिंगहस्तः स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्रसवंद्धन: । 
ब्रह्मा काम ब्रह्मलेपः स्थितस्सस्या वर्श गतः ॥७२॥ . 
राते देहि मदाघूर्णे नोचेत्‌ ्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । 
पातित्रताऽनसूया च शला तेषां वचोडशुभम । 
नेव किश्चिद्रचः प्रह कोप भीता सुरान्‌ प्रति ॥७२॥ 
मोहितास्तत्र ते देवा ग्रहीला तां बलात्तदा । . 
मैथुनाय समुद्योगं चक्नुर्माया बिमो हिताः ॥७३॥ 
तदा कुद्धा सती सा वै ताञ्छशाप झुनिम्रिया । 
मम.पुत्रा भविष्यान्ति यूयं कामाविमोहिताः ॥७४॥ 
'महादेवस्य वे लिंग ब्रह्मणाऽस्य महाशिरः । 
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` _ चरणो वासुदेवस्य पूजनीया नरस्तदा । ed 
` आविष्यान्त घुरभ्रष्ठा उपहासोऽयसुत्तमः ॥७५॥ . 
प्रतिसगे पर्वं ३ खण्ड ४ अध्याय १७ न्छोक ६७ से ७५ 
- भाषार्थ--कमो भगवान्‌ अत्रि अपनी धर्मपल्नी अनसूया के 
सांथ गंगा के किनारे पर महान्‌ तप करते हुए परमात्मा के 
ध्यान में लीन होगए ॥ ६७॥ तव ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव 
जी अपनी :२ सवारी पर चढ़े इप अत्रि के पास आये, और चे 
सनातन देवता अत्रि से बोले कि आप कोई वर मांग ॥ ६८ ॥ 
परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए स्वयंभु के पुत्र अत्रि मुनि 
उनकी इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोले॥ ६६ ॥ तीनां 
सनातन देवता उसके भाव को जानकर उसकी पल्ली अनसूया 
के पास आकर कहने लगे ॥ ७०॥ लिंग ,को ददाथ में लेकर 
सहादेव जी, तथा उसके रस को बढ़ाते इए विष्णु और कामबश 
होकर बेद का लोप किए हुए अ्र्माजी तोनौ उसके वश में 
होकर बैठे, तथा बोले हे मद से चूर्णित नेत्रो वाली [रति प्रदान 
कर, नहीं तो हम प्राणी को si हैं॥ ७१॥ पतिब्रता अन- 
सूया उनके इस अशुभ वाक्य को सुनकर कोप से भयभीत हुई प 
देवताओं के प्रति कुछ भी नहीं बोली ॥ ७२ ॥ मोहित हुए वे 
तीनों देवता तब वहां उस अनसूया कों जबरदस्ती पकड कर. 
मैथुन करने के लिए प्रयत्न करने लगे ॥ ७३॥ तब मुनि की 
प्रिय घमपल्लो सता अनसूया ने कोधित होकर देवताओं को शाप 
दिया कि तुम तोनो काम से मोहित हुए २ मेरे पुत्र बनोगे .।७७ 
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महादेव के लिग को, इस ब्रह्मा के शिर को तथा विष्णु के चरणो 
को लोग पूजेगे। हे उत्तम देवताओ ! यदद:उत्तम उपहास है॥७५॥ 

समीक्षा--पाठक गण ! व्रह्मा विष्णु तथा महादेव ये तीन ही सनातन 
देवता हैं झोर इन तीनों की यह लीला है। अव कहिये ये पुस्तक सनातन धर्म 
चरी प्रशंसा करते हैं यां सनातन घर्म कीं भिन्‍्टी पलीत करते हैं । प्रत्रि ब्रह्मा के 
पुत्र हे ब्रह्मा दी उनकी खी से मैथुन करना चाहते हैं अर्थात्‌ ब्रह्माजी अपनी 
पुत्र वु से मुंह काला करना चाहते हैं। यह है पुराणों की गूढ फिलासफी । - 


( १२ ) सूथे का भतीजी से विवाह 
_ संगति-विश्वकर्मा की पत्री संज्ञा थी जब चह युवा हुई 
तब उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचा । बहुत से राजा देत्य 
देवता आये उनमे से बलि दैत्य जबरदस्ती पकड़ कर संज्ञा 
को लेचला।तब बड़ा सांरा युद्ध हुआ । सूर्य ने जोकि विश्वकर्मा 
का भाई था संक्षा को बलि से छीनकर वापस विश्वकर्मा को 


` देदी। तब संज्ञा बोली ।-- 
,* सूछ-बिवस्वैत॑ सुर श्रेष्ठ इष्ठा संज्ञा वचोऽ्रवीत्‌। 


मत्पतिश्च भवान्‌ देवो मवेत्‌ कायकरस्सदा ॥२९॥ 
त्वया जिता५ह भगवन्‌ बळेविप्रिय कारिणः ।. ¦ 
भ्रातूजा ग्रहणे दोषो न भवेत्स कदाचन ॥२९ 

यातु ज्ञानमयी नारी दणध पुरुषं शुभम्‌। 
कोऽपि पुत्रः पिता भ्राता स च तस्याः पातिभेवेत्‌॥२६॥ 
स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णु देवः स्वमातरम्‌। -. ` 
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भगिनी भगवाञ्छसुगरशीतवा भ्रष्ठतामगाव॥२७॥ 
इते श्रुत्वा वेदमयं वाक्यं चादिति संभवः । 
-.„ विवस्वान्‌ भ्रात॒जां संङ्गा ग्रहीत्वा श्रेष्ठवानभूत्‌ ॥२८॥ 
०.; . -.. . . प्रतिसगे पत्चे,क,खणड ४ अध्याय १८ नछोक २१-२८ 
साष्राथ--देत्रताओः मे श्रेष्ठ सूयं को देखकर संज्ञा वोली 
आपह मेरे.प्रतिदेव तथा: सदा कायं करने चाले इजिये ॥२१॥ 
हे भगवन ! आपने ह दष्ट बलि दैत्य.से मुझको जीता है। भतीजी 
के ग्रहण करने में. कभी भी दोष नहीं होता ॥ २२५ जो स्त्री 
ज्ञानवतो होवे वह जिस शुभ लक्षण परुष को घरं स्वोक!र करे 
चाह वह उसका पुत्र पिता भाई ही क्यों न हो बह उसका पति 
हो सकता है ॥ ३६'॥ ब्रह्मा ने अपनी पुत्री को विष्णु ने अपनो 
माता को तथा भगवान्‌ शंभु अपनी भगिनी को ग्रहण करके 
अष्ठता को प्राप्त होगए ॥ २७ ॥ अदिति के पुत्र सूर्य वेदाचुकूल 
यह. चावय सुनकर अपनो भतीक्षी संशा को ग्रहण करके श्रेष्ठ 
पद्वो को प्राप्त होगए ॥ २८॥ 
समीत्ता--उपरोक्त लेख से ज्ञानवती स्त्री अपने पिता पुत्र तथा भ्राता से 
विवाह कर सकती है । वाह वाह | कैसी वेदानुकूल शिक्षा है १ 
[ १२ | खरय ने घोड़ा बनकर घोडी से संग किया 
संग्रति- सूर्य ने संज्ञा से मज, यम, तथा यमुना पुत्र पत्री 


उत्पन्न किये ।.तब. संज्ञा अपनी प्रतिनिधि छाया नाम की खी 
/ को अपने पति को देकर स्वयं तप करने वन. में चली गई । तब 


“सूर्य ने छाया से सावर्णि मु, शनि तथा तपती पुत्र पुत्री उत्पन्न 
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फिए। छाया को संशा के पुत्रो से भेद भाव देखकर सूर्य ने छाया 
को भस्म कए द्या । तब छाया के पत्र शनि तथा साचणि ने 
सूर्य से युद्ध कियां। 
सुळपुनस्ता च समागम्य युयुधात विवस्वता । 
विवस्त्रान्‌ भयर्भातश्च सक्त्वा युद्ध पराभवव ॥३६॥ 
तत्र [स्थता मया सज्ञा वडवा रूप धारिणी । 
कुरुखण्डं महारम्ये तपंती तप उल्बणम्‌ ॥३७॥ 
गत्वा दद भगवान्‌ संज्ञां सबोध करिणीम्‌ । 
कामातुरा इया सूता तत्र रम तया सह ॥३८॥ 
पच वर्षातर सज्ञा गभ तरस्माइध। स्वयम्‌ । 
तनयो च समुद्भूतो दिव्यरूप पराक्रमो ॥३९॥ 
प्रतिसग पर्व ३ खण्ड ४ अभ्याय २८ छोक ३६ से ३६ 
भाषाथ फिर वह दोनो शनि तथा सावर्णि सूयं के सांथ 
युद्ध करने लगे । तो सूर्य भयभीत होकर युद्ध को छोड़कर भाग 
गया ॥ ३६॥ वहां पर प्यारो संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके 
रहती थी । बह उस महा रमणीक कुरु खण्ड में घोर तप कर्ती 
- थी ॥ ३७॥ वहां जाकर भगवान्‌ सूर्य ने संबोध करने बालो 
संज्ञा को देखा तो कामांतुर होकर घोड़े का रूप धारण करके 
उसके साथ रमण करने लगा॥ ३८॥ उससे पांच वर्ष पूर्वे 
संज्ञा ने गभे धारण किया। तब उससे दिव्य रूप वाले पराक्रम 
से युक्त अश्विनी कुमार नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३६ ॥ 
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समीक्षा--पाठकगण ! तभी तो अश्विनी कुमारों की मूर्ति आधी पुरुष की; 


तथा आधी घोडे की होती हे ॥ 
[ १४ ] खयं का छीलकर सुन्दर बनाना तथा सूर्य 
का स्वपत्नी के सुख में मेथुन करना 
'सूल--विश्वकर्मा ह्नुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । 
भ्रम्रिमारोप्य़ तत्तेजः शातयामास तस्य बै ॥५१॥ 
. .आजानु लिखतश्चासो निपुण विश्वक्रमणा । 
लेखन नाभ्यनंदत्ञ॒ ततस्तेन निवारितः ॥८२॥ 
तत्र-तद्वासित रूप तेजसा प्रकृतेन तु। 
कांताव्‌ कांततरं भूता अधिक शुभ तदा ॥५३॥ 
ददश योगमास्याय स्तां भायी बडवां तथा । 
अइश्यां सवे भूतानां तेजसा स्तेन संहताम ॥५४॥ 
_अश्वरुपेण मातण्डस्तां सुखेन समासदत्‌ । 
मेथुंनाय विच्छन्तीं परपुंसो विशेकया ॥५५॥ 
` सा तं विवस्वेत शुक्र नासाभ्यां समधारयत्‌ । 
देवो तस्यामजायेतामाश्चिनो भिषजां बरो ॥५६॥ , 
-. ` . _ ब्रह्म पर्वे १ अध्याय ७8 शलोक ५१ से ५६ 
 साषाथ सूयंको आशा से विश्वकर्मा ने शाक कप में 
"मि [ खराद ] गाड़ कर उस सूर्य के तेज को खरांदा ॥ ५१ ॥ 
बुद्धिमान विश्वकर्मा ने जानु पर्यन्त उस को जराद दिया । तंब 
सूयं खरादासे प्रसन्न नहीं हुआ। तब विश्वकर्मा ने निवारण कंर 


2०१ ३ 
~” 
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दिया ॥ ५२ ॥ वहां उस का रूप स्वाभाविक तेज से प्रकाशित 
हो गया तथा सुन्दर से सुन्दर बन कर अधिक शोभायमान 
हुआ ॥ ५३॥:तव सूर्य ने योगाभ्यास द्वारा सव भूता से अदृश्य 

` अपने तेज से युक्त बडवा अर्थात्‌ घोड़ी का रूप धारण को 
हुई अपी भार्या संज्ञा को देखा ॥ ४४ ॥ तत्र सूये ,घोड़ो का 
रूप धारण करके पर पुरुष की शंका से चेष्टा करतों हुई संज्ञा 
को मुख द्वारा मैथुनार्थं प्राप्त हुआं ॥ ५५ ॥ उस संन्ना ने सूये 
के वीयं को नासिका से धारण किया। उस में से :घेय.चर 

देवता अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए । 

समीक्षा--यह मुख द्वारा मैथुन की शिक्षा पुराणों का गूढ़ रहस्य हैं। , 


(१४) विश्वासित्र तथा कष्यक्षंग का वेश्या गमन 
: . संगति- शोभा नाम की यवन रण्डी ने ऊष्णांश से संग 
करने के लिप कहा । उसके उत्तर देने पर शोभा ने कहा :--* 
मूल- ति श्रत्वा तु सा प्राह विश्वामित्रेण धीमता । . 
श्रृगिणा च महा प्राज्ञ वेश्या संगः कृतः पुरा ! ` ` 


न को ऽपि नरक प्राप्तस्तस्मान्मा भज कामिनीम्‌ ॥४६ 
` प्रति खगं परव ३ अध्याय २८ स्छोक ४६ 


साषार्थ-यह सुन कर वह बोली। ह.महा प्राज्ञ ! पहले 
विश्वामित्र तथा ऋष्यपश्टक्ञ ने वेश्या सङ्ग किया था । उन में 
से कोई भी नरक में नहीं गया। इसलिए तू मझ कामातुरा से 
: अवश्य भोग कर ॥ ४६॥ 
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OCS EI 
(१६) नारद्‌ की कुचेष्टा । 
मूछ--रविवारे कदाचित्‌ सा नल़िनीसागरं प्रति ॥५॥ 
स्नानाथैमागता कन्या तदा नारद आगतः । 
दृष्टा मनारमां वालामेकाकी जल मध्यगाम्‌ ॥६॥ 
गृहीत्वा वसन तस्या-वचनं प्राह निभयः 
पारणे ग्रहाण मे सुभरस्त्वद्दष्टया वशमागतः ॥७॥ 
प्रति सगे पवे ३ खरड ४ अध्याय & 
भाषार्थ-रविवार के दिन कभी वह नलिनी कन्या स्नानार्थ 


सागर पर आई। तब नारद्‌ भी वहां आ गया। उस सुन्दर 
तथा बालावस्था वाली अकेली जल में खड़ी कन्या को देखकर 


॥ ५-६॥ निर्भय होकर उस का कपड़ा पकड़ कर बोला | 
ह छुन्दर मुकुरी वाली ! मेरा पाणि ग्रहण कर अर्थात्‌ मे वर 
स्वीकार कर । मैं तेरी दृष्टि से वशीभूत हो गयो हु ॥७॥ . 


(१७) चन्द्रमा का गुरु पत्नी से व्याभिचार । 
संगति--प्रजापति को कन्या तथा वृत्र की बहिन ताराका 
बृहस्पति से विवाह हुवा । वह बड़ी सुन्दरी थो उस को 
चन्द्रमा ने देखा । 
मूल-शातांश देशनादेव कादस्य वशर्मायवान्‌ । 
आबभाषे च मधुरं तारे एह्यहि मा चेरम्‌ ॥८] 
इंगताकारकुशला शार! सोमस्य चेष्टितम्‌ । 
बुद्धवा शुद्धिमयो तन्वी 7 ह८ मधुराक्षसम्‌ ॥९॥ . 
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सुनरंगिरसः पुत्रस्त्वं च सोम्यो $सि सोमराट्‌ । 
अगिरसोः सुने वीर स्तुपाइसुचेतं न ते॥ | 
सह सोम्येन यो योगस्तब सिद्धो ऽद्रतो महान्‌ ॥१०॥ 
अगिरास्त्ां किल पुरा ससुरासुर राक्षतेः | 
राजत्वे स्थापयामास नतत्‌ स्मरसि कि विधो ॥९९॥ 
कथमद्य निशा नाथ ह्यनंगेनासि पीडितः । 
तस्माद्‌ ब्रवीमि सिद्धि ते रोचये घटितं कुरु । 
प्रचत्यास्मि भद्रं ते गम्यास्मि बुधोत्तम ॥१२॥ 
एवमुक्तस्तथा चासौ न चेतत्‌ कृतवांस्ततः । 
ग्रहीत्वा कषेयामास सोमो ऽनंगबश्नीकृतः ॥१३॥ 

उत्तर पच ४ अध्याय &&' 


भाषार्थ--चन्द्रमा उस तारा के देखते ही कांम के वश हो. 


गया । और अति मोठी बाणी में बोला । हे तारे] झा, शीघ्र आ, ' 
देर मत कर ॥ ८ ॥ इशारे को जानने वाली तारा चन्द्रमा को 


चेष्टा को तथा उस को मानसिक अशुद्धि को वह सुन्दरी मोठे. 


शब्दों में यं बोलो ॥ & ॥ हे सोमराद्‌ ! तू अंगिरा मुनि का पुत्र... 


है । तथा तू सौम्य स्वभाव है। तथा में अंगिरा मुनि की .: 

यत्र बध हुँ । इसलिए तेरे लिए उचित. नहीं सौम्य कें 
साथ जो तेरा सिद्ध योग है बह अति अद्भुत है ॥१० ॥ अंगिरा 
ने तुझ को पहिले सुर अछुर राक्षसो के साथ राज्य पर स्था- 


तित किया। हे चन्द्र | क्या बद तुरे याद नहीं॥ ११ ॥ दे 
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रात्री के स्वामी चन्द्र ! तू आज कैसे काम से पीडित हो रहा है। 
इसलिए में तेरे लिए धर्म की बात कहती हूं तथा मै तुम्हारी 
सिद्धि चाहती हुँ, ठीक काम कर। में पराई स्त्री इं तेरा 
कल्याण हो हे बुद्धिमान! में तेरे रमण करने योग्य नहीं हूं। ११ 
इस प्रकार से समझाने पर भी उस ने वैसा नहीं किया । काम 
के वशीभूत चन्द्रमा ने उस तारा को पकड़ कर खैंच लिया। 
इत्यादि। ह 
सगति--वृहस्पति ने इस वात को जानकर चन्द्रमा को 
निन्दा की तथा यह समभा कि चन्द्रमा स्वयं ही मेरो खी को 
मेरे पास भेज देगा। किन्तु जब बृहस्पति को अपनी छौ वापिस 
न मिलो तो वह बड़ा क्रोध में आया ओर उसने देवताओं की 
सहायता से चन्द्रमा से युद्ध किया । किन्तु चन्द्रमा ने सवं को 
हरा दिया ।थंहां तक कि विष्णु को भी जीत लिया। तब ब्रह्मा ने 
कहा कि जो कुछ काम है सो मै निपटा देता हूं । 
मूल--ब्रह्मा प्रावाच सोमं तु विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
` अपयस्व गुरोभायो न कार्य पुनरीदशम ॥ ३७ ॥ 
: स तथोक्तः समानीय ददो तारां. टृहस्पतेः 


९ OAS 


पुनरूच शशी स्पष्टै शृण्वतां त्रिदिवोकसाम॥ ३८॥ 


* अस्यां गर्भो मदीयोऽयं यदपत्यं ममेव तत्‌ । . 
५  दहस्पातेरथावा च मया गभः.समाहितः ॥ ३९ ॥ 


१ 
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:: ` क्षेत्रे मदीये चोत्पन्नस्तस्मात्स मम पुत्रकः । 


३ ७५३६ ७ CC 


` उक्तं च घेदशास्त्रत्ञे क्र्षिमि्डभदाश्ाभेः ॥ ४० ॥ 


 उप्न वाताहृतं वाज यस्य क्षेत्र प्ररोहति.। 


क्षेत्रिणस्तस्य तद्वीज न बाजी फलभागमबत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सम्यगुक्तं न भवता शशांक; प्राह तत्त्ववित्‌ । : 
माता भल्ला पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः 


` इति पाराणकाः प्राइं सुनया नयचक्लुषः ॥ “४२ ॥ 


विवदता [नवायाथ ब्रह्मा प्रावाच ता वधूस्‌ । 


'बनरेकान्तमानीय गर्भा ऽयं कस्य शंस मे ॥ ४३ ॥ 


एवमुक्तः तु सा तारा हिया नोवाच किंचन । 


“ उत्ससजं क्षणाद्वभ भाभासित घुरालयम्‌ ॥ ४४॥ 
_. _ तमुवाच ततो ब्रह्मा पुत्र कस्य सुतो भवान्‌। 


. . सोमस्याहं. सुतो ब्रह्मन्निति तथ्यं मयोदितम्‌ ॥४५॥ 
» बुधो ऽये विबुधाः प्राहुः सर्वज्ञान विदांवरः । 


गृहीत्वा पुत्रकं सोमो जगाम खे निवेशनम्‌ ॥ ४६॥ 


` गुरुगहीत्वा स्वां मार्या जगाम भवनं शनेः । 
सोमो ऽपि तनयं लब्ध्या इषे व्याकुलमानसः ॥ ४७ ॥ 


उत्तर पर्व ४ अध्याय 28 स्छो० ३७ से ४७ 


भाषाथ--विनय से नग्न हुए चन्द्रमा को ब्रह्मा ने कहा। 
शुरु की खरौ दे दे और फिर ऐसा काम ने करना ॥ ३७॥ इस्‌ 
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प्रकार कहने पर उसं ने तारा को लाकर बृहस्पति को दे 
द्या । फिर चन्द्रमा ने सब देवताः: 


होगा ॥ ३६४ ॥ क्योकि भमेरेक्षेत्र में उत्पन्न होगा । इसलिये वह 
रा पुन्न है। और धमे के जानने वाले शास्त्रज्ञ ऋषियों ने भी 
कहा है ॥४०॥ बोया हुवा वा हवा से उड़ाया हुवा बीज जिस 
के क्षेत्र मै उत्पन्न होता है वह उस खेत चाले का हो बीज है। 

प्रथम वीज चाला फल का भांगी नहीं होता ॥ ४१ ॥ तत्त्व के 
जानने घाले चन्द्रमा ने कहा आपने यह ठोक नहीं कहां, माता 
केवल मशक बत्‌ थैली है पुत्र पिता का हो है। जिस से पेदा ` 

` हुआ वह उसी का है।यह न्याय दृष्टि वाले पौराणिक सुनियो ने 
कहा है ॥ ४२ ॥ उन दोनो विवाद करने वालों को हटा कर 
रह्मा ने घोरे से उस वधू को एकान्त में ले जा कर पूछा । मुके 

` चता यह किस का गर्भ है ॥ ४३ ॥ इस प्रकार कहने पर तारा 
सज़ा से कुछ भो न बोलो ! ओर पक क्षण में गर्भ को छोड़ 
दिया । तब देवताओं का गृह तेज से प्रकाशित हो गया ।४४॥ 
फिर ब्रह्मा ने उस से कद्दा:हे पुत्र | आप किस के सन्तान हैं। 
हे र्न्‌] मैं सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा का पुत्र इं, यह में ने सत्य कहा 
है ॥ ४४ ॥ तब सव बुद्धिमानी ने कहा यह बुध है। और सब 
ज्ञानियो में ट दै । पुत्र को लेकर चन्द्रमा अपने घर चला 
जया ॥४६॥ गुरू अपनो खो को लेकर घोरे से अपने भवन में 
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. चला गया | चन्द्रमा भी पुत्र को प्राप्त करके हर्ष से अत्यन्त 

भ्रलन्न मन छुआ ॥४७॥ ' 
समीक्षा--इस कथा को पढ़ कर पौराणिक उत्तर दें कि ये गुरु की स्त्री 

- से वलातकार संग, उस पर विवाद कि पुत्र किस को मिलना चाहिये, उस पर 
बुध का पैदा होते ही फैसला, क्या ऋषियों के जीवन को उज्ज्वल करता दै? 
क्या इस आचार हीन कथा को पढ़ कर भी पौराणिक नियोग जैसे धार्मिक. 
सिद्धान्त पर मखोल उड़ाने का साहस करेंगे? : 


(१८) साम्ब को देख कर कृष्ण पत्नियों का रजःस्राव' 
संगति--कृष्ण जी की एक स्त्री जाम्बवती थो। उस से 
एक लड़का उत्पन्न हुवा जिस का नाम सांब था । चह वडा 
ही खुन्दर था । एक वार ढुर्वासा मनि भ्रमण करते हुए द्वारिका 
में पहुंचे । तब सांब ने अपने रूप के घमण्ड से दुवांसा के 
कुरूप की नकल करनी आरस्भ की | तब दुर्वासा ने कहा कि 
क्योकि तूने मेरे कुरूप को देख कर उस की नकल की है; 
इसलिए तू कोढी होजावेगा । इस के पीछे नारद्‌ सुनि दारिकाः 
मै कृष्ण जी को मिलने आए । तब सब कुमारी ने नारद को 
प्रणाम किया । किन्तु सांब ने प्रणाम नहो किया । तब नारद 
, ने सोचा कि इस का इलाज करना चाहिए । यह सोच कर 
नारद ने कष्ण जी से कहा कि तुम्हारी सोलह हजार रानियें 
सांब मे बुरा भाव रखती हैं। कृष्ण ने कहा में आप के इस 
कथन पर विश्वास नहीं करता। तब नारद ने कहा कि में 
आप को इस का विश्वास कराऊ । यह कहकर नारद्‌ स्वर्ग में 
वला गया । कुछ दिन पीछे नारद्‌ जी फिर द्वारिका में आए। 
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मूख -ततस्मि्रहनिदेवोऽपि सहान्तः पुरिकेजनेः 
अनुभूय जलक्रीडां पानमासेवते रहः ॥१७॥ 
रम्येरेवतकोद्याने नानाहुमविभूषिते । 
सर्वतुकुंसुमोर्नित्यं वासिते सर्वकानने ॥१८॥ 
नानाजलजफुल्लामिर्दीघकामिरलेक्ते । 
हंस सारस संघष्टे चक्रराकोपशोमिते ॥१९॥ 
तस्मिन्‌ स रमते देव; स्रीमिः परिहतस्तदा । 
हारनूपुरकेयूररशनायेंविभूषणेः ॥२०॥ ` 
भूषितानां -वरस्रोणां चावागीनां विशेषत; ।. 
तामिः संपीयते पानं छ॒भगन्धान्वितं छुभम्‌ ॥२१॥ 
एतस्मिन्नंतरे बुद्धा मद्यपानाचतः खियः । 
उवाच नारदः सांबं सांबोत्तिष्ठ कुमारक ॥२२॥ 
त्वां समाह्वयते देवो न युक्तं स्थातुमश्रते । 
तद्वाक्यार्थमबुद्धव नारदेनाथ चोदितः ॥२३॥ 
गत्वा तु सत्वरं सांबः प्रणाममक्रोत प्रभोः। 
साष्टांग च हरेः सांबो विधिवद्रळभस्य च ॥२४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र यास्तु वै खट्पसाक्त्विका: । 
तं दृष्टा सुन्दरं सांबं सवाश्चक्षुमिरे ख्नियः ॥२५॥ 
न स दष्टः पुण्याभिरंतः पुरनिवासिभिः । _ 
मद्यदोषात्ततसासां स्प्रातिलोपात्तथा नृप ॥२६॥ 
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स्वभावतोंऽस्पसत्त्वानां जघनानि प्रसुस्रुः 
श्रूयत चाप्ययं श्वोकः पुराण प्राथितः क्षितो ॥२७॥ 
ब्रह्मचर्येऽपि वतन्याः साध्व्याह्मापि च श्रयते । 


_ हृद्य हि पुरुष इष्वा योनिः सेङिचते खियः ॥२८॥ 


>) २५) oS 


लोकेऽपि दृश्यत ह्यतन्मद्यस्या यथसेवनात्‌। 

ल्ज्जां सुचन्ति निः शका होमयोह्यापे हि स्रिय:॥२९॥ 
समांसे भोजन: स्तिग्धेः पानें! सीधु सुरासवैः 
गेचैर्मनोज्ेवेख्नैश्व कामः ख्रीषु विज्ञंभतें ॥३०॥ 

सीधु प्रयुक्तं शकण सतत साधु हीच्छता । 

मद्यं न पयमसथ पुरुषेण विपश्चिता ॥३९॥ 
नारदोऽप्यथ तं सांव षयित्वा त्वरान्वितः । 
आजगामाथ तत्रेव सांबस्यानुपदेन तु ॥३२॥ 


आयान्तं ताश्च तं दृष्ठा मियं सोमनसमृषिम्‌। 


_ सहइसेवोत्यिताः सर्वाः खियसत मदविह्ठळा: ॥३३॥ 
. तासामथोत्यितानां तु वासुदेवस्य पश्यतः 


गभत्त्वा वासास शुश्नाण पत्रषु पाततान तु ॥३४॥ 


. ता हध्ला तु हार, क्रुद्धः सवास्ता, शप्तवान्‌ सय; 


यस्माद्तानचतास मा सुकत्वा$न्यत्र च स्रियः॥२५॥ 


तस्मात्पांतकृताळांकानायुपा$न्त न यास्यथ । 


पातेलाक पार भ्रष्टाः खगमागात्तथव च ॥३६॥ 
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भूत्वा चाशरणा यूयं दस्युह्तं गमिष्यथ ॥३७॥ 
= श्प्ववेव ताः खिय कृष्णः सांवमप्यशपत्ततः । . 
यास्मांदतीव त कात रूप दृष्ठा इमाः [ख्यः ॥४०॥ 
छुव्धाः सवो यतस्तस्मात्कुष्ठ रोगमत्राप्नुहि ॥४१॥ 
` ब्राह्म पवं १ अध्याय ७३ ग्छोक १७ से ४१ 
भाषार्थ--उस दिन इष्ण जी ने भो अपने परिवार सहित 
एकान्त में जलक्रीडा का अनुभव करके शराब का सेवन 
किया ॥१७॥ सुन्द्र नाना वृक्षो से सुसञ्जित सदा वहार फूलों 
,से नित्य सारे बन को सुगन्धित करने वाले नाना प्रकार के 
फूले हुए बड़े २ कमलो से शोभायमान हंस तथा सारस के 
शब्द्‌ से शब्दायमान चकृवे चकवी के जोड़ों से शोभित उस 
२ वत नाम के बागीचे में वे कृष्ण जी दार नूपर बाजुवन्द रशना 
आदि भूषणा से भूषित खुन्दर अङ्गवांली श्रेष्ट स्रियो के साथ 
घिरे हुए। थे तथा उन के साथ सुगन्धित शराब को पी रहे 
थे ॥१८-२१॥ इतने में शराब से मस्त हुई सियो को होश आ. 
गया । तब नारद्‌ ने सांब से कहा हे कुमार सांब ! उठ ॥२२॥ 
तुझ को कृष्ण देव जी बुलाते हैं । तेरा यहां ठेरना ठीक नहों 
है । नारद्‌ की छल भरी बात को न समझ कर नारद्‌ की 
प्रेरणा से॥२३॥ जाकर शीघ्र सांब ने प्रणाम किया। तथा 
प्यारे प्रभु छष्णजी को विधि से साष्टांग नमस्कार किया ॥२४॥ 
इतने में जो वहां थोड़े सत्व बाली खिये थीं । चे उस सुन्दर 
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स्वरूप सांबको देख कर सब चोभको प्राप्त हो गई ॥२५॥ 
जिन मदलमे रहने वाली खियौने पहिले वह न देखा था दे 
राजन्‌, शराबके दोषसे स्स॒ति लोप होनेके कारण उन स्वभाव 
खे अरप सत्व वाली स्त्रिया की जांघ बहने लगों । और पृथिवी 
णर पुराण कथित यह रोक सुना भी जाता है ॥२६-२७॥ 
न्नहाचरयंसै चतने वाली साध्वी त्लीकी भी योनि खुन्दर पुरुष 
को देख कर बहने लग जाती है । ऐसा खुना जाता हैं ॥२८॥ 
लोकमै भी यह देखा जाता है, कि शराबके अत्यन्त पीनेसे 
खज्ञा बाली खियं भी निःशंक होकर लज्जाको छोड़ देती 
हैं ॥२६॥ मांसके सहित चिकने भोजनोसे और विविध प्रकार 
की शराबके पीनेसे, सुगन्ध लगानेसे सुन्दर कपड़ोके पहनने 
से खियौमै कामदेव चेष्टा करने लग जाता है ।।३०॥ शुक्रने 
. निश्चय भलाई चाहते इुए सीधु का प्रयोग किया बुद्धिमान्‌ 
पुरुषौको शराब अत्यन्त नहीं पीनी चाहिये ॥३१॥ नारद्‌ भी 
उस सांबको भेज कर जल्दीसे वहाँ ही सांवके पीछे पीछे 
झा गया ॥३२॥ उस प्रिय मनस्वी ऋषिको आते हुए देख कर 
चे मद्यमें मस्त. हुई रव खियो अचानक सत्कारके लिये 
उठी ॥३३॥ उन उठने वाली ख्निर्यांका ( बीज ) छष्णके देखते . 
हण सुन्दर कपड़ीमेंसे डन कर पत्तो पर गिर पड़ा । ३४॥ 
. उनको देख कर क्रोधित हुए कृष्णने उन सव ख्मियोको शाप 
दे दिया, कि दे स्रियो ! जिस लिये तुम्हारे मन झुझको छोड़ 
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कर अभ्य पुरुषमे चले गये ॥ ३५॥ इसलिये तुम भरनेके 
पीछे पतिलोकको प्रांत न होगी । पतिलोक और स्वर्गके 
माग से भ्रष्ट हुई हुई ॥३६॥ तुम शरण से रहित होकर डाकुओं 
के ह!थमे जाओगी ॥ ३७ ॥ कृष्णने उन स्लियोंको शाप देकर 
फिर सांबको शाप दिया । जिस लिये तेरे अत्यन्त सुन्दर: 
स्वरूपको देख कर ये सब त्त्रियं ॥४०॥ क्षोभ को प्रां हुई हें । 
इसलिये तू कुष्ठ रोगको प्राप्त हो जा ॥४१॥ 

_ समीचा--पाठक गण | इस कथा को पढ़ कर कया आप इस यात का : 
बिश्वास कर सकते हे कि कृष्ण जी शराव पीते थे, नारद धोखे बाज था तथा 
कृष्णकी ख्रिय ऐसी व्यभिचारणी थीं कि वे पुत्रको. देखकर काम वश हो 
गई तथा उनका वीरज स्खलित हो कर जाघोंपर वहने लगा ओर कपडोंको 
फोड़ कर नीचे गिर पड़ा ।शोक है कि हम लोग योगी राज कृष्णजीको दूषित 
करने वाले पुराणों को धमं ग्रन्थ मानते हें । 

(२०) वेश्याओकी सक्ति । 
संगति-युधिष्ठिरने कृष्णजीसे पूछा कि वेश्याओकी 
मुक्ति कैसे होगी । रष्णजीने कहा कि हे युधिष्ठिर! मेरी सोलह 
हज़ार ख्रियं हैं, चे सब मेरे पुत्र सांबपर मोहित दो गई । तब 
. मैने उनके मानसिक चिकारका देख कर उनको शाप दिया 
" कि मेरे मरने पर तुम सबको रातस हरेंगे । यह सुन कर वे 


रोने लगी तथा उन्होंने पूछा कि महाराज ! यह कैसे होगा और 
हम सबसे कैसे भोग करेंगी । तब उनके रोनेको देख बर मैंने 
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- नळा 


उनसे कहा कि तुम सन्ताप न करो । पहिले तुम सब अप्सरा 
थीं । तुम सब तालाब पर खान करनेके लिये गई वद्दांपर 


नारद्जी भी आंगये तुमने उनको प्रणाम नहीं किया तथा 


उनसे पूछा कि आप हमें ऐसी विधि बतलांवे जिससे नारायण . 


हंमारे पति बने । तंब नारंदने तुम्हे व्रत बतलाया कि इस व्रत 
के करनेसे तुम्हारा अगले जन्ममे नारायण पति होगां | चूकि 
तुमने प्रणाम नहीं किया अतः तुम्हारा दी शीघ्र पतिंसे वियोग 
होगा तथा चोराँसे छीनीं जाकर तुम सब वेश्या बनोगी ।इस 
प्रकार मेरे शापसे तथा नॉरदके शापसे तुम अवश्य : दासी 


।-- आवको प्राप्त होगी । अब हे प्यारी ! ओर खुनो पहिले मैने जो 


वेश्याओ का धर्म दानवी खिया के लिये उपदेश किया था वही 
अब. तुमको बतलाता हूं । इस व्रतसे वेश्या होते हुए तुम्हारी 
मुक्ति हो जावेगी और वह व्रत यह है कि सूर्येके दिन आदित्य 
बारको सम्यक्‌ खान करके कामदेवकी पूजा करे । 
एवं संपूज्य गोविन्दमनंगात्मकमीश्वरम । 
र सिमला घूं नेवद्यश्वेव मामिनी ॥४२॥ 
अत्र चाइय धर्मज्ञ ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
अव्यंगावयवं पूज्य गन्धएुष्पादिभिस्तया ॥४२॥ 
लिय तंडुल प्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ । 
इ तिमाय सा द्यात माधवः प्रीयतामिति ॥४२॥ 
यथेष्टाहारशुक्तं च तमेव द्विजसत्तमम्‌ । ` 
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यदिच्छति विभेन्द्रसत्तत कुर्याद्विलासिनी । 
सर्वआव्रेन चात्मानगर्पयरेत स्मितभाषिणी ॥४५॥ 
` एवमाद्वियवारेण सदा तद्ब्रतमाचरत्‌। 
तंडुलप्रस्थदानं च यावन्मासास्तु द्वादश ॥४६॥ 
ततश्लयादश मास संप्राप्ते तस्य भामिनी । 
विप्रस्योपस्करेयुक्तां शय्यां दद्याद्विलक्षणाम्‌ ॥४७॥ 
`. सोपधानकविश्रामां स्वास्तरावरणां शुभाम्‌। 
दीपिकोपानइच्छत्र पादुकासन संयुताम्‌ ॥४८॥ 
सपन्नीकमळंकृस हेमसूत्रांुलीयकेः । 
सृक्ष्मवखैः सकंकेधूपमाल्यानुलेपनेः ॥४२॥ 
कामदेवं सपत्नीकं गुडकुंभ पारीस्थतम्‌ । 
` ताम्रपात्रासनगर्ते देसनेत्रपटाहतम ॥५०॥ 
सकांस्यभाजनोपेतमिश्लुदण्डसमन्वितम्‌ । 
` दद्यादेतेन मंत्रेण तथेकां गां पयस्विनीम्‌ ॥९१॥ 
यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयोः सदा । 
तयेव सर्वेकामासिरस्तु विष्णो सदा मम ॥५२॥ 
तयापि मम देवेश शरीरस्थं पति कुरु ॥५३॥ 
: तथव काञ्चनं देवं प्रतिगहन द्विजोत्तमः ॥ 
: “क्‌ इदं कोऽदात्कस्मा अदात्कामः कामयादान्कामा 
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दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रा विशमेतवंः” 
इति वैदिक मन्त्रमीरयेत्‌॥ को$दादिति. पठेन्मत्रै ध्याये- 
तासि माधत्रम्‌॥ ततः प्रंदक्षिणीङृस विरुजेंदाद्रेज 
पुंगवम्‌ । शय्यासनं दिंकं सबै ब्राह्मणरंय गह नयेत ॥ 
ततः प्रश्नंति योऽन्योऽपि रंय ग्रदमांगत: । ` 
स संम्यकू सूयबारेण समे पृज्यो यथेच्छया ॥९९॥ _ 
एतरमेकं दिजे,शान्ते पुराणङ्ञं विचक्षणम्‌ ।. . 
तमचेयेत्‌ चं सदा अपरं वा तदाज्ञया ॥५६॥ 
करोति याशिषमंखडमेतत्‌ कंस्याणिनी माघवळोक संस्या। 
सां पूजिता देवगेणरशवेरानन्दकृत स्थानमुपैति विष्णोः॥ 
| उत्तरपर्व ४ अध्यायं १११ 
भाषार्थ-इतर प्रकारले भामनी अथात्‌ वेश्या खुगन्धित 
मालाओं तथा तथा धूप भोजनादिसे कामरूप ईश्वर गोविंद 
' की पूजा करके ॥ ४१॥ वहां धर्मके जानने वाले चेद्पाठी 
संपूर्ण अंग वाले ब्राको तथा गन्ध पुष्पादिसे उसको पूजा 
करके॥ ४२॥ साठीके चावलो को थाली घीके पात्र समेत 
चह वेश्या उल ब्राह्मणको.दे ताकि माधव प्रसन्न हो ॥ ४४ ॥ 
इच्छा पूर्वक भे जन करनेके. पश्चात्‌ उस उत्तम ब्राह्मणको. रति . 
अर्थात्‌ भोग विलांसके लिये “यह कामदेव दी है” ऐसा चित्तमे 
धारण करके ॥ ४४ ।' विलास की इच्छाजो जो ब्राह्मण चादे 
यंद २ करे | तथा हंसती और मीठा बोलती हुई सर्व प्रकार 
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से अपने आपको उस ब्राह्मणके अर्पण करदे॥ ४५ ॥ इस 
प्रकारसे आदित्य वारको यह ब्रत करे और चावलो की थाली 
भी वैसेही देती रहे जब तक बारह महीने व्यतीत हो जाव॥४६ 
उसके पीछे तेरेहवाँ मास आनेपर वेश्या उस ब्राह्मणके लिये 
सर्च॑लामग्री समेत विलक्षण चारपाई देवे। ४5 ॥ वह चारपाई 
सिरहानेके -साथ सुख देने चाली दो सुन्दर विछाने वाले कपड़े 
से.ढकी हुई हो और सुन्दर हो ! तथा उस चारपाई के साथ 
दीपकं, जूता, छत्री, खड़ाऊं, आसन भी हो ॥४८। उम ब्राह्मण 
को उसकी पल्ली समेत सोनेकी जंज्ञीर अंगूठी, सूच्म वस्र तथा 
कड़ौकी जोड़ी - धूप माला चन्दनांदि से सजाकर ॥ ४६ ॥ 
उनको गुड़के वतेनमे रको हुई ताँवेके अतन सहित आसन 
' पर रक्खी दुई देमनेत्र वस्रसे ढकी हुई काँलीके बरतनों 
से युक्त ईखके गन्नो समेत कामदेव तथा उसको खीकी 
सूतिं दान दे। तथा दूध देने वाली गौ दान करे। दान देते समय 
यह मन्त्र बोले ॥ ५०-५१॥ हे विष्णु महाराज। जैसे में काम में 
ओर केशव में सदा कोई अन्तर नहीं देखती बैसेही सदा 
... सुभको संपूर्ण काम को प्राति हो॥ ५२॥ हे केशव ! जैसे तेरे 
' ` शरीर से कभी कामिनी पृथक नहीं होती वैसेही हे देव ! मेरे 
शरीर में स्थित होने बाले को अर्थात्‌ मेरे से समागम करने 
' वाले को मेरा पति बनाओ ॥ ५३ ॥ और ब्राह्मण भी उस सोने 
की कामदेव की मूर्ति का दान लेते हुप ' क इद्‌” इत्यादि वेद 
मन्त्र को पढ़े। तब बह वेश्या “कोऽदात्‌” इस वेद्‌ मन्त्र को 
पंढे तथां माधव का चित्त मे ध्यान करे और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण 
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` की प्रदक्षिणा करके उसको विदा करे । तथा चारपाई आसन 
आदि सवै वस्तु उस ब्राह्मण फरे घर पहुँचा देवे ॥ ५४ ॥ उसके 
पीछे जो कोई दूसरा भी भोग विलाखकी इच्छसे घरपर 
आवे तो उसकी भी वैसेही सूयंचार से इच्छाजुसार पूजा करे 
पप ॥ इस प्रकारले एक शान्त पुराणपांठी चतुर ब्राह्मण री 
पूजा करतो रहे और उसकी आज्ञासे दुसरे कीभी पूजा करे ॥ 
जो वेश्या इख व्रतको खण्डित किए बिना संपूर्ण रीतिसे 
इस लोकम करती है वह संपूण देवगणोसे पूजित हुई विष्णु 
के आनन्द युक्त घाम को प्राप्त होती है ॥ ६९॥ 

समीच्षा--माठकगण ! मांसाहारी शराबी लोगोंने तो दुर्गा तथा यज्ञ 
"श्राद्ध आदिके बहानेसे मांस शरावके सेवनका ढंग निकाल लिया था | अव 
कसर यह थीकि वेश्या गमन केसे किया जावे,सो वह भी कामना पूरी होगई ।वेश्याओं 
'क्षो उपदेश मिल गया कि यदि वे मुक्ति चाहती हैं तो आदित्यवारको ब्राह्मणोकि 
लिये विना टिकट दखाजा खोल दें। भ्रव देश के हितकारी ब्राह्मण देवताओं को 
अपनी काम वासनासे नहीं अपितु वेचारी वेश्याग्रोकी मुक्ति करानेके लिए 
उनके यहां जाना ही पड़ता है। देखा कैसा गूढ़ रहस्य है £ 

(२०) माता अथवा पितासे उत्पन्न कन्यासे 
पिछ जया -विवाह1_ 
`. जूल=-मातृजांपितुजाश्चेव यां चेवोद्रहते खियम। 
` `  कुढैकार्षगमुत्तार्य बह्मलोके महीयते ॥१९॥ 
सि : ब्राह्म पवे १ अध्याय १७ 

__ आषार्थ-जो पुरुष मातासे उत्पन्न दुई अथवा पिठासे 
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उत्पन्न हुई खोके साथ विवाह करता है वह इक्कीस कुलको 
तार कर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ॥ १६॥ . 
समीक्षा--इस लेखमें माता एक हो पिता दो हों ऐसी अवस्थार्मे अथवा 
पिता एक हो माता दो हों ऐसी अतस्थार्मे लड़का लड़कीकों विवाहकी आज्ञा 
दीगई है। ऐसी घटनाएं ईसाई तथा मुसलमानों मेंज्तो मिलती है किन्तु वेदके 
विद्र हैं । ग्रत: प्रतीत होता है कि यह लेख वेद विरोधियों का ही दै । 
(२१) वेश्याको वशीभूत करना 
मूल-श्वतकरवीरांगुष्ठ पर्वमात्र गणपति कारयत्‌॥ ` 
दाधिध्रतज्ञार हरिद्रामिश्रेणाष्ट सहस्र जुट्ठुयाद्वेश्याँ वशमानयति 
क ब्राह्म पर्वं १ अध्याय ३० 
भाषाथ सुफेद करवीर का अंगूठे माका गणेश बनवावे 
फिर उसकी दही घी दूथ हल्दी मिश्चित सामग्रीसे आठ इज़ार 
चोर पूजा करे तो वेश्याको वश में कर सकता है ॥ 
समीक्षा--नुसखा तो भ्रति सुन्दर तथा आरोग्य प्रद दै ॥ 
(२२) स्लियोंके मोहनेका यत्न 
मूल--इस्तिदन्त सत्तिकामयमंगुछ्ठ पर्नेमात्र गणपर्ते कारयत । 
गन्धपुष्पधूपाचितं कृता कृष्ण चतुथ्यो नग्नो भूता 
$भ्यचेयेव । सक्षवारान्‌ जपेन्निसं नारीणां सुभगो भवाति । . 
IFAs 3 ब्राह्म पंच १ अध्याय ३० 
6 भाषाथे--हाथीके दान्त या मिट्ठीका अंगूठे मात्र गणेश 
बनवावे । गन्ध पुष्प धूपसे उसकी पूजा करके कृष्ण चतुर्थी 
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चङ्गा होकर उसकी पूजा करें । नित्य सात वार जपे तो खिया - 
का प्यारा बन जांवे अर्थात्‌ खिय उस पर मोहित हो जा । 
समीक्षा--त्राह वाद ! खियोंको मोहित करनेकां केसा बढ़िया नुसखा दे | 
(२३) इल नामके राजाका स्त्री बनना 
सूळ--ज्ञात्वा स भगवान्‌ रुद्रो भवान्या सह शकर: । 
इलादृचवने रम्ये स रमे च तया सह ॥२३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो वेबखतसुतो महान्‌। ` 
इलो नाम महाप्राज्ञो सगयार्थी सदाशिवम्‌॥२४॥ 
नग्नभूतं समालोक्य नेत्रे सम्मील्य सस्थितः ।. 
लज्जतां गिरिजां दंष्ट्रा. शशाप भगवान्‌ इरः॥२८॥ 
अस्मिन्‌ खण्डे सदा नायो भविष्यन्ति च मां विना । 
७० ¢ € em १ बिर ° 
इत्युक्ता वचनं तस्मिन्चायस्सवा बभुविर ॥२६॥ ` 
इला बभूब नृपतेः कन्यां जनमनोहरा । ` 
बंहुकाळं मेरुसुगे महत्तपमची करत ॥२आ ` 
इला समाये भूतायाः सप्तावशचतुयुगम | .. 
जाते तत इला कन्या त्रेता मध्ये तु चन्द्रजम्‌ । 
बुथ देवं पति कृत्वा चन्द्रबशमजीजनत ॥२८॥ . 
प्रतिसग पर्व ३खण्ड ४ अध्याय १७. उत्तर पवं ४ अध्याय ५४ 
भाषार्थ--इस प्रकार जान कर-वह रुंद महादेव इलाबृत्त 
नाम वाले सुन्दर बनमें पार्वतीके साथ रमण करते-थे ॥२३॥ 
इतने होमें सूर्यका पुत्र बड़ा बुद्धिमान्‌ इल नाम वाला शिकार 
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खेलता हुआ वहाँ आया ॥२४॥ वहाँ शिवजी .महाराजको नज्ञा 
देखकर आँखें बन्द करके बैठ गया । तब महादेचने पार्वेतोको 
- लज्जित देखकर शाप द्या ॥ २५॥ इस खरडमे मेरे बिना सब 
खियें बन जावँगी । ये बचन कहते ही उस बनमें सारे नर नारी 
बन गये॥ २६ ॥ इल नाम का राजा इला नाम को सुन्दर कन्या | 
बन गई । उसने मेरु पर्वत री चोरी पर बड़ा भारी तप किया 
1.५७॥ उसंइला नामको कन्याको समाथिमे बैठे हुप सताईस 
चतुयँगी बीत गईं । उस के पीछे इला नाम कन्याने त्रेता युग 
के मध्यमै चन्द्रमाके बेटे बुद्ध देवको पति करकं चन्द्र वंशक 
उत्पन्न किया ॥ २८१ 
समीक्ता--पाठक गण स्त्रयं विचार लें कि पुरुषका खत्री वन कर सन्तान 
उत्पन्न करना कहां तक संभव है । 
(२४) नारदका स्त्री बनना 
संगति--कृष्ण तथा नारद्‌ सेर करते हुए कान्य कुब्जके 
समीप वशिष्ठ नामके तालाब पर पहुंचे । पहिले कृष्ण जीने 
खान किया उसके पीछे नारदने खान किया । 
सूल--आचम्य सखौ तीर्थेन क्षणात्तीथेमवाप्य च । 
यावदात्तप्ठव तायाव्‌ लाला ऋषिरुदार धा; ॥४७॥ 
तावत सीले समापन्नो नारदः केन वण्यते । 
यस्यास्तु विस्तृते नेत्रे वक्त्रं चन्द्रोपमं छुभम्‌ ॥४८॥ 
पीनावज्ञुगतनुघृतंक़ठिनो कलशोपमो ॥<२॥। ` 
सतनावविरलो ख्निग्धी चक्रवाकयुगापमा ॥९२॥ 
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अथाजगाम वं देश नाला तालध्वजो नृपः ॥६२॥ 
तन सा सहसा. दृष्टा नारी कमललोचना॥६४॥। 
बभूव क्षणमात्रेण कंदपेशरपीडितः ॥६८॥ 
निराश्रयां विदितनां ततो जातः स्मरार्दितः । 
आरोप्य हय पृष्ठे तां ततो राजा गतो ग्रहम्‌ । 
नीरवा विवाइयामास शास्रोक्ताविधिना ततः । . . 
रेमे प्रासाद शुगाग्रे प्के सितया तया ॥ ७१ ॥ 
ततस्नयोदशे वर्षे तस्या ग्भोऽभवन्‌ महान.॥७५॥ ; 
पंचाशत्‌ संख॒पया जाता उपसगादिव्िताः । . 
आरूढयोवनाः शवे सुताः संग्रामकाविदा: ॥७७॥ 
उत्तर पर्व ४ अध्याय ३ तोक ४७ से ७३ 
भाषाथ--नार॒दने आचमन करके तोर्थमे खान किया । 


तोर्थको प्रांत करके जब जलसे खान करके निकले ॥ ४७ ॥ 
तब वे.-बुद्धिमान ऋषि नारद्‌ स्त्री बन गये । उसका रूप 
` कौन वर्णन करे। जिसके नेत्र विशाल तथा सुख चन्द्रमाके 
"समान खुन्दर था ॥४८॥ तथा उसके कुच स्थल ऊंचे करडे 
“चडौके समान सघन तथा चिकने थे। ऐसा प्रतीत होता था 
कि चकवा का जोड़ा है ॥५३॥ उस के पीछे उस स्थानमै ताल- 
ध्वज नामका राजा आया ॥ ६१५॥ उसने चे कमलके समान 
नेत्रो वाली स्त्री अचानक देखी।६४॥ पक चाणमै वद्द कामातुर 
हो गया॥ ६५॥ उसको निराधय जान कर वह कामसे अत्यन्त 
पीडित हो गया। उस स्त्रीको घोड़े पर बिठा कर तव राजा 
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चर चेला गेया । ७०॥ उसे लेंजोकर त उंसंने :शास्त्रकी 
रीतिसे उसकै साथ विवाह कर लिया । तथा उस गोरे रंगको 
नारी के साथ ऊंचे मंहल की चोटी पर्‌ पलंग बिछाकर भोगु 5 
विलास किया ॥७१॥ तवं तेहरवे' वर्ष उस के बडा भारी गमे 
हुवा ॥७५॥ उत्लगं ले रंहित जवान संब संग्रांममें कुशलं पचास 
पुत्र उससे उत्पन्न हुए ।ऽ5॥ ह 

समीचा- “सनातन धमी आर्य समाजसे पूछा कते हैं कि सष्टिके आरम्ममें 
जत्रान केसे पैदा हुए! लीजिये उनहीं केघरमे नारदके पेटसें पचास जवान, युद्ध 
विद्याको जानने वाले पैदा हो गये। कहिये अब क्या ढंग करेंगे ! 


( २५ ) .विष्णुका स्त्री बनना - 
सूल-समुत्पन्नेषु रत्रेषु क्षीरोद मथने पुरां । 
दसानां माइनाथाय योपिद्भूते जनांदेनं ॥१॥ 
. उत्तर पवे ४ अध्यायं ६० ज्छोक १ 


भाषाथ -पहिले समयमे क्षीर समुद्रके मथन करने पर ५ 
रत्न उत्पन्न इर । तब विष्णुने देत्योके छलनेके लिये स्त्रीका रूप 
घारण किया ॥ १॥ 

समीचा--क््या ही आदर हैं कि विष्णु जी स्त्री बनकेर दैत्योंको छुलते हैं । 
(२६) देवताओंकों शाप २. 
सुळपुरा सुरा महाराज तारकेन पराजिताः । 

अपृच्छन्‌ विश्वकतारे तारकं को वापिष्यांते ॥३॥ 


se. 
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उवाचासी चिरं ध्यात्वा रुद्रोमाशक्रसभवः । 
- शेंगास्वाहाभितजोजञः शिशुदेयं वाषिष्याते ॥४॥ 
एवं त्वा गता देवा यत्र शेभुः सहोमया । 
` श्रणम्य ते तमूचुहि यदुक्ते ब्रह्मणा तदा ॥५॥ 
प्रातिपन्गे च रुद्रेण उमया सहितेन तत्‌ । 
प्रयन्रमकरोत्तं च य उक्तोमरसत्तमैः ॥६॥ 
दिव्यं वपैशतं साग्रं गतः कालोऽय मेथुन । 
न चाप्युपरमस्तत्र तयारासीव कथंचन। 
भयं च सुमहत्तेषां देवानां समजायत ॥ 
स रुद्रसभवो यो वे भविष्याति महाबलः । 
स देत्यान्‌ दानवगणान्‌ बाधिष्याते न संशयः ॥८॥ 
केन कालेन भवति रतेविरीतेरतयोः । 
एतद्विचिन्त्य प्रहितो देबैस्तत्रानिलानेछौ ॥९!! 
गतो तो चोमया इष्टो समस्थो बिषमस्थया । 
शशाप च रुषा देवी देवान गभाविवजिता ॥१०॥ 
यस्मप्राततजीनतो विघ्नो मेऽपसार्थे दिवोकसाम्‌। . 
तस्मात्ते स्वेषु दारेषु ज़र्नायष्यीन्त न प्रजाः ॥११॥ 
5 ` उत्तर पर्व ४ अध्याय 8३२होक ३.खे ११ 
भांषार्थ-पहिले समय में हे राजन |तारक राक्षस से हारे हुए 
देवता ब्रह्माको पूछने लगे कि तारकको. कौन मारेगा ॥ ३ ॥ 
चे बहुत देरतक सोचकर बोले कि महादेव तथां पावेतीके 
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चोय और गंगा स्व हा तथा अझिके तेजसे उत्पन्न हुआ 
बालक इस देत्यको मारेगा ॥ ४॥ यह खुनकर देवता वर्दा गये 
जहां महादेव पार्वतीके साथ विराजमान थे । उन्होने: प्रणाम 


करके जो कुछ ब्रह्माने कहा था वह स्व महादेवजीले काहा क 


1५ ॥ पार्वतीके सहित महादेवने घह खुन लिया |ओऔरःजो ` 
कुछ देवताओने कहा था उसके लिये प्रयत्न करने लगे॥ ६॥ 
-तब महादेव तथा पार्वती को मैथुन करते. हुए देवताओके सो 
वर्ष बीत गए परन्तु उन दोनो की किसी प्रकारसे निवृत्ति न 
हुईं । तब उन देवताओं को बड़ा भारी भय हुआ ।॥७॥ कि चहद रुद्र 
से जो पैदा होगा वदद बलवान, होगा बह दानव तथा . दैत्यांको 
अवश्य मारेगा ॥ ८ ॥ परन्तु न जाने कितने दिनोमे इन 
दोनौकी मैथुनसे निवृत्ति होगी. । यह सोचकर देवताओने 
,अञ्नि तथा वायुको भेजा ॥8॥ विषम अवस्थामै पार्वतीने उन 
दोनों को साथ आते देखा तब पार्वती ने गर्भ से निराश होकर 
क्रोधसे देवोको शाप दिया ॥१०॥ जिसलिये देवताओमे 
मेरे सन्तान उत्पन्न होनेमे विघ् किया है। इस वास्ते वह अपनी 
-स्त्रियौमे सन्तान पैदा न कर सकेंगे । अर्थात्‌ उनकी स्थ्रियोमे 
सन्तान न होगी॥ ११॥ ` 
. (२७) महादेवका कामको भस्म करना _ 
संगति--महादेचने गौरीसे विवाह करके पाशुपत त्रत 
धारण कर लिया । और समाधिमे बैठ गये । ब्रह्मा आदिने गौरी 
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“~ 


डल” 
को इच्छाको पूण करनेके लिये कामदेवको महादेवके पास 


भेजा कि वह महादेचके तपमं भंग डाले। तथा उसको कामा- 
सक्त करे ॥ 


सूल--स पुष्प चापमाकृष्य मदनोन्मादनं शरम । 
चिक्षेप ब्रिपुरघ्राय समाधेभगहेतवे ॥८॥ 
बुद्ध्वा ते तस्य संकल्प रुद्रः क्रोधाज्ज्वडत्रुषा । 
ललाराट्रन्हिमरूजत्ततीय नयनाद्धरः ॥९॥ 
कामो विलोकितस्तेन मस्मीभुतश्च तत्झषणाव्‌ ॥१०॥ 
न उत्तर पत्र ४ अध्याय (३५० स्छोक < -१० 
भाषार्थ -- उस कामदेवने अपना पुष्प का घचुष खचकर | 
कामसे पीडित करने वाला वाण महादेव करे लिये फेंका । ताकि 
उसको समाधि भंग हो जावे ॥ ८॥ उसके ऐसे संकल्पको जान 
कर महांदेवने क्रोध से लाल होकर अपने मस्तकके तीसरे नेत्र 
से अग्नि उत्पन्चकी ॥ &॥ महादेवने उस नेत्रसे कामदेवको 
देखा । देखनेसे कामदेव उसी चण भस्म हो गया ॥१०॥ . 
समीक्षा--यहां पर महादेवको इन्द्रजित्‌ कामजित्‌ महात्मा दणन किया 
गया है अतः महादेव के विषय में जो व्यभिचार विषयक गाथा दै वह मूठ दे । 
(२८) पांडवोंने महादेवको पीटा 
संगति-- महाभारतके युद्धम अठारव दिन पांडवोकी 
जीत हो गई। रात्रीमे पांचों पांडु छष्णके सांथ सेनासे बाहर 
सरस्वती नदीके तट पर खोये। रात्रीमे अश्वत्यामाने महादेव 
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TTS उड 


को स्तुति करके प्रसन्न किया । तो मद्दादेवने उसको _मागे दिया 
तब अश्वत्थामाने बहुत से सेनाक सेनॉपतिया में से सोये हुचा 


को मार द्या । जब यह समाचार पांडवा को मिला-- .. - 
मूल- आगस्कृते शिव ज्ञात्रा भीमाद्याः क्रोधमूर्छिताः । . | 

स्वायुधेस्ताङयायासु देवंदेवं पिनाकैनम ॥ १४॥  ..§ 

अस्त्र शख्नाणि तेषां तु शिवदेदे समाविशन्‌ । -- म 


दृष्टा ते विस्मिताः सर्वे परजघस्तलमुष्टिभि ॥ १५॥ ` 
प्रतिसग पवे ३ खरड ३ अध्याय १ स्छोक १४-१५ 
भाषाथ-- महादेवको पापी जानकर भीमादिकोने; क्रोधित 
` होकर अपने हथियारों से महादेवजीको खूब मारा ॥१७॥ 
. डनके सारे शस्त्रास्त्र महादेवजीके शरोरमे प्रवेश कर गये । 


यह देख कर वे सब हैरान हुए । तब उन्हा ने महादेवको थप्पड़ 
और मुका से मारा ॥१५॥ 


समीक्ष--खूव हुवा ! पांडवों ने महादेव की मरम्मत करदी। हन 
(२९) अगस्त्यका समुद्र पीना. ` रश 
मूल--तच्छुत्वा ५गस्त्यविभो ऽपि आग्नेयाधारणाँ दधत्‌। . . . 
तया पीतः समुद्रा ऽपि श्रान्तमीनोमिकच्छपः ॥ २०॥ ˆ 
उत्तर पच ४ अध्याय ११८ स्छो० २० 

साषार्थ--यह सुन कर अगस्त्यने भी अञ्चिको धारणाको 


धारण किया। और उस धारणासे मछली तथा फछुओसे 
भरपूर समुद्रको भी पी लिया ॥२०॥ 
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(३१) इन्द्रकी करतूत.। - 
संगतिं--कंश्यपके वरदानसे दितिने गर्भ -घारण किया । 
इन्द्र भयभीत हुआ और दितिके जाकर नौकर रहो । मौका पाकर- 
सूल--अशुचिश्य दितिर्देचो सुष्वाप निजमन्दिरे ॥ ९९ ॥ 


. » अगुष्ठमाजो. भगवान्‌ महेन्द्रो वजसेयुत 


कुसिमध्य समागस्य चके गमै स सप्तता॥ १२॥ 

झ्य.प्रणनाम तदा दितिस 1 ९ ॥ 

nen ति सर्ग एवं ३ खण्ड ४ अध्याय १७ 
भाषाथ और दिति देवी अशुद्ध अलान व 
सागर ॥ ११ ॥ अगवान इन्द्र अज मात्र का 
बज्र साथ लेकर उसकी कूखमें चले गये । ओर जाकर लोळ 
गर्भके सात टुकड़े कर दिए .॥ १२॥ र दितिके योनि- 

द्वारसे बाहर निकलँकर उसको प्रणाम किया ॥ १४.॥ 

(२२) वांसनक्रा बाले राजासे छल । 
संगति--बलि देत्यने देवौको जीत लिय़ा.। घे सब. चिष्णुके 


जा विषु कदा जरा मौका देखो, इतने मै अदितिने 
' . आर्थना की-- 


--अदितिर्वेरयामा मास वांच्छितं मे मविष्याति ॥ १९ ॥ ' 
न बु काले. बहुतिये: गते सा गभिणी हभूत। _ 
सुघुबे नवम मासि पुत्र सा वामन इरिम्‌ ॥ ९२१ ˆ 
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__ञऊ्ञल्ल्काहा 
हस्वपादं हस्वकायं महच्छिरसमर्भकम्‌। 

. .` पाणिपादोदरङृशं स्वयं नारायणं हारिम्‌॥ -१३.॥ 
बठषलवता यज्ञ जगाम बहुविस्तरम्‌ ॥ १८॥ .. कु 
दृष्टा. बलिमथावाच वामनो५भ्यत्य ततक्षणम्‌ । ..- > 
अथ चाइ यज्ञपत दीयतां मम मदिनी ॥..९९ ॥ 
पादत्रयप्रमाणन पठनार्थं स्थिता हीस । ` दि 
दत्ता दचा तव मया बा: प्राह द्विजोत्तमम॥ २० ॥ 

. ततो.वर्द्धतुमारब्धो वामनो ऽनन्तविक्रमः 
`. पादौ भूमौ प्रतिष्ठाप्य शिरसाहत्य रोदसी ॥२श॥ 

: ताभ्यामिन्द्रादिकान लोकान्‌ ललाटे ब्रह्मणः पदम्‌। 
न तृतीयं पदं छेभे ततो नेदुर्दिवोकसः ॥२२॥ 
ततो दैसगणान्‌ सर्वान्‌ जित्वा त्रिमुवनवशी। . - 
बलिमाइ ततो .गच्छ सुतळं स्वबलानुगः ॥२४॥ 

उत्तर पर्व ४ अध्याय ७६ छो० १ से २५ 

साषार्थ-अद्वितिने घर मांगा के मेरी इच्छा अनुकूल होचे 

॥ ११। बुत सा.समय व्यातीत होने पर वह गर्भिणी हुई और 

उसने नवमें महीने पुत्र उत्पन्न किया । बही चामन हरि-था ॐ 

॥ १२॥ उसके पांव छोटे शरीर भी छोरा और सिर: बडा 

था । दाथ पांच तथा पेट बहुत ही कृश था। चह बालक स्वयं 

इरि नारायण थां ॥ १३॥ बह बलवान्‌ राजा बलिके बिस्तृत 

यक्षमें गया॥ १८॥ बलिको देख कर उसी समय उसके 


दद 
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पाख जाकर वामन बोला हे यक्षके पति ऑप'बैठे हैं मेरे लिये 
'पठनांथे तीन कृद्म पृ थिवी दीजिये | तब बलि राजा ब्राह्मणसे 
` खोला तेरे लिये मेने तीन कदम परथिवी. दी ॥ १३-०२० ॥ 
तथ अनन्त बलं बाले धामनने बढ़ना आरम्भ किया । पावोको 
 पृञिषी पर रख कर शिरसे आकाश को घेर लिया॥ २१॥ 
® दो पाओ से इन्द्रादि लोकोको और मस्तक्रमें अझ पदको ले 
'लिया तीसरा कदम रखनेको स्थान न मिला । तब देवताओं ने 

हषे नाद्‌ किया ॥ २२ ॥ तब तीनों. लोकको वशमे. करने वाले 

चामन ने सब देत्याँको जीत कर बलिको कहा तू अपनी सेना 

समेत सुतलको चला जां ॥ २४ ॥ 


(३३) शकराचार्यका इचत वस्त्रं धारण करना 


सूल--तदा तु शकराचायाँ लाजता नन्नरकंधरः ॥९१७॥ 
शुक्वांपरधरों भूत्वा गोविन्दो नाम निमळम्‌। | 
जजाप हादे खद्धात्मा शिष्यो रामानुजस्य वे ॥११८॥ 
हु .. - प्रतिसगे पर्वे ३ खणड ४ अध्याय १३ 
भाषाथे--तब तो स्वामो शंकराचार्यने लज्जित होकर शिर 
७ झुका लिया॥ ११७॥ और सफेद कपड़े पहनकर हृद्यमे 
गोविन्द्‌ नांमके निर्मल पद्काः जाप करने लगा । आर रामा- 
चुजका चेला हो गया ॥ ११८॥ 

समीत्ता--यद्‌ सारी ही. वात इतिहासके . विरुद्ध किसी मतवादीकी 

` भिलाई हुई दै । मदर: 
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संगति- प्राचीन कालमे एक.द्विंज डाकू था.। वह जंगलमे 
रहता था। आते-जातेः ब्राह्मणादि चारा वरणो को मार कर 
. उनका-घन छीन लेता था। तब सात ऋषि: उख बनमें आप. । 
घेह:डनको मारनेको उद्यतः हुआ।। तब उन ऋषियोने पूछा 
करि इस-हिखांके पापका भागो कोन हैं ! डाकूने कहा सब कुल्बा॥ 
ऋषियों ने कहा घरसे पूछ कर आओ । जव उसने: घरवालासे 
. पूंछा तो: सबने जवाब'दे दिया। तंव वह ऋषियों के पास आया । 
उन्होने राम नाम: का मन्त्र बताया तबःउस:: डाकूने मरा मरा 
जप सहस्र वषं किया । उस पर बल्मीक जम: गया'। ऋषियोने' 
उसको बट्मीकमेसे निकाल! और कहां 
मूल -अर्मीकानञेःसृतो यस्मात्तसंमाद्वारमी किरुत्तमस्‌। ` 
तव नाम भवेद्रिंम त्रिकालज्ञ महामते ॥५६॥ ` 
प्रतिं संगै पं .३ खण्ड'४ अध्याय १७ शोक ॥५६॥ 
भाषाथ--हें तीनों कॉलोकें ज्ञाता बुद्धिमान ब्राह्मण! जिस 
लिये तूः बल्मीकसेः निकला गया है अत एव तेरा नाम बाल्मीकि 


इझा.॥४६॥;, . .. 

ठ (३४) सूर्यकीः बडाई गले “कन 
ब्राह्म 'पर्वे १ अध्याय १५४-१५५-१५६ में बडा नाटक ब्रह्मा 

विष्णु तथा महादेवका आतां है. कि; तीनोने अभिमान किया 

कि इम,सष्टिके कता हैं। वह तीनो अंधे हो गये बड़े दुखी इप 

तब सूयने उनको ज्ञान दिया। तब तीनोने सूर्यकी स्तुति की 
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और कदा कि हम तीनो सूर्यके पुत्र हैं । “तब तीनोने सूर्यकी 
पूजा की । 
सूल--एवं ब्रह्मादयो देवाः पूजायेत्वा दिवाकरम्‌ । 
शक्तिमन्तो बभूबुस्त सगादीनां परत्रतचे ॥२९॥ 
. ` ज्राह्मपचं १ अध्याय १५६ 
भाषार्थ--इख प्रकार ब्रह्मा आदि देव सूर्यकी पूजा करके 
सृष्टि के बनाने, पॉलने तथा प्रलय, में:समर्थ हुए ॥ २५ ` 
--इस पुराणै. ब्रह्मा आदि देवों का दासत्व तथा सूर्यका ईश्वरत्व 
चर्णन किया गया दे | 
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«५-पूजा-खण्ड 
(१) गणेशोत्पात्ते ` ` 


सूळ--एकदा विधितो जातः शिवः पार्वतीवछमः ॥८७॥ 

गणेश पूजयामास सहस्राब्दं प्रयत्नतः । 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ गणेशः सर्वपूजक; ॥८८॥ 
वरं-वरय तं प्राहं पाषतीसहितं इरम्‌। 

` प्रसन्नात्मा भवः साक्षाजुष्टाव च विनम्रधीः॥८९॥ ` 

` प्रसन्ना भव देवेश पुत्रो मत्र मम प्रिय; 
इति श्वत्वादेपृज्यस्तु गणेशो भक्तवत्सलः ॥९२॥ 
पावत्याः सवदेहाज्ञ तेजो भूतात्समुद्रवः 
तदा कैलाश शिखरे सर्वे देवास्सवासवाः ॥९३॥ 
मंगळार्थसुपाजस्युदेवदेवस्य मान्दिरे । 
महोत्सवश्च तत्रासीत्सवलोकसुखावहः॥९४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सूर्यपुत्रः शानः स्वयम्‌ । 
करदाः समायातः कालात्मा देवमंडपे ॥९७॥ | क 
तस्य दशनमात्रेण स वालो विशिरो ह्यभूत्‌। 
हाहाकारो महांासीत्केलाशे गुह्यकालय ॥९६॥ 
निदैतो देवतेस्तत्र शामैजनभयंकरः। 
गजस्य मस्तक छित्त्वा दन्तेकं रागरूपि यत्‌ ॥९८॥ 


| ® 
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, तस्छिशो: कन्धरे रक्तेऽरापयत्‌ सुर्यसंभवः ॥९९॥ 

एवं गजाननो जातो गणेशश्रेश्वरः स्वयम्‌ ॥१०९॥- '. 

_ ग्रतिसगं पर्वे ३ खरड ४ अध्याय १२ स्ढोक ८5-१०० 
भाषाथ--एक दिन ब्रह्मासे पैदा इुप पार्वतीके प्यारे पति 
शिवने ॥ ८७ ॥ एक हज़ार वर्ष बड़े प्रयत्नसे गणेशको पूजा 
की । तब सबको प्रसन्न करने वाले भगवान्‌ गणेशजी प्रसन्न 
हुए ॥८८॥ ओर पार्वती सहित महादेचसे बोले कि चर मांगो। 
प्रसन्न होकर .महादेवने नम्रता से .साक्षात्‌ गणेशको स्तुति 
छी. ॥८8॥। और कहा हे देवपति ! यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे 
प्रिय पुत्र बने । यह खुनकर आदि देव भक्तप्रिय गणेश जी 
॥ &२ ॥ पार्वतीके संपूर्ण देहसे उत्पन्न हुए तेजसे उत्पन्न हो 
गये। तब सब देवता इन्द्रसमेत कैलाश पर्वत की चोटी 
पर ॥ &३॥ महादेवजीके स्थान पर मंगलाथ इकट्ट हुए। 
और वहाँ पर सबको सुख .देने वाला बड़ा भारी उत्सव 
हुवा ॥ ३४॥ इतने दीमें वहां सूर्यका पुत्र शनि जो कि 
क्ररटष्टियाला तथा काल स्वरूप. था स्वयं ही देवताओके 
मरडलमें आ गया ॥&५॥ उसके दर्शन मांजसे ही वह 
बालक शिरसे रहित दो गया । तब कैलाश पवंत पर बडा 
मारी हाद्दाकार'मचा ॥ ९६॥ देवतोओने वहां उस भयंकर 
शुनिकी निन्दाकी 'तो उस ने हाथीका सिर काट कर रक्तसे 
भरा हुआ ॥.९८॥ उस बालकके खूनसे भरे हुए कन्धे. पर 
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जोड़ दिया ॥ 88॥ इस प्रकारसे स्वयं ईश्वर हाथीके सुख 


चाले गणेश बन गये ॥ १००'॥ 
(२) कार्तिकेयने गणेदांका एक दांत तोड़ दिया ग 


मूल--तं तु बिष्नं विदित्वासो कातिकेयो रुषान्वित्तः। . ... त 
उत्कृष्य दंत तस्यास्याद्धतु त च ससुद्यतः ॥ < ॥ 
| ब्राह्म पर्वे १ अध्याय २२ स्ो० = 
__ भाषाथ--गणेशजीने कार्तिकेयके कांममे विघ्न किया, 
विघको जानकर उस कार्तिकेयने क्रोधसे उसके सुखसे दांत 
खैचा। और गणेशजीको मारनेके-लिए तैय्यार दो गया ॥५॥ 


(३) गणेशजीके तीन नेत्र 


मूल--आम्‌ गणपतये वक्रतुण्डाय गजदंताय 'गुलगुलाते 
- -निनाद्राय चतुभुजाय जिनन्नाय । इति गणेश मंत्रः 
. . ब्राह्म पव १ अध्याय ३० 
भाषार्थ-तिरछे टेढ़े तुरड बाळे गुल गुल शब्द करने चाले 
चतुभुज तीन नेत्रां चाले गणेशके लिए नमस्कार । यह गणेश र 
मंत्र हे।' 
[४] गणशकी सवारी चूहा । 
सूल- गजेन्द्रवदन देवं सवेत चतुर्मुजम्‌ । 
` पर लगुडं वामे दक्षिणे दण्डसुत्पळम्‌ ॥ २०४॥- ` 
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मूषकस्थं महाकायं श॑खङुन्देन्दुसप्रभम्‌ । 
[ युक्तबुद्धि कुबुद्धिश्यामकदंत भयापहम्‌ ॥ १४१ ॥ 

ङ पर्चे २ भाग २ अध्याय २० 

भांषा्थं--हांथीके सुख वाले श्वेत वस्त्र पहनने वाले 

& खाणं दो हाथो मै कुलहाड़ा तथा सोटा रखने चाले;दाय हाथमे 

'द्एड तथा कमल फूल रखने घाले ॥१४०॥ चूहेंके सवार, मोटे 

शरीर चाले शङ्ख कुन्द, तथा चन्द्रमाकी प्रभाचाले एक वात 

चाले भय इरने वाले गणेश देवकी प्रत्येक बद्धिमांन तथा सूखे 

'को पूजा करनी योग्य है ॥१७१॥ 


समीच्ता--गणेराजीका यह स्वरूप दे जो कि अत्यन्त हास्यास्पद तथा, 
असम्भव 


( ५ )विष्णुके लिंगकी पूजा । 
खंगति-रोहिणीचन्द्रशयन नांमका बत करके चन्द्रूप 
'विष्णुकी पूजा करे । यहां विष्णुके प्रत्येक अङ्गको पूजाका वणन 
है जिसमें लिङ्ग पूजा भी सम्मिलित है। 
सूल--सोमाय शांताय नमोऽस्तु पादावनन्तनाम्ने द्यनुजानु जेघे । 
छ ऊरुद्वयं चापि व्रकादेराय सपूजयेन्मेद्रमनगबाइचे ॥८॥ . 
. उत्तर पवे ४ अध्याय २०६ छो०८- 
भाषार्थ-शान्ति रूप सोमके पाओको नमस्कार: हो। अनन्त 
नाम वालेके जाचु तथा जंघोको नमस्कार हो । बड़े पेट वाले 
के दोनों ऊरु के लिये नमस्कार, काम रूप बाडुवालक लिङ्ग 
इन्द्रियकी पूजा करे॥ ८॥ ` | 
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(६) कासदवके लिंगकी पूजा 

मूल--कामाय पादौ संपुज्य जंघे वै.मोह कारणे । 
मेड केदर्पनिधये कॉट प्रीतियुजे नमः ॥ ३५॥ 
के पव ४ अध्याय ११ नलो ० ३५ 


भाषाथे--कांमदेवके पांचकी पूजा करके मोदे. लीन 
करने वाले कामदेवकी जंघांको नमस्कार । रतिके कोष कामके 
लिङ्ग इन्द्रियको नमस्कार तथा प्रीति जोडने वाले कामकी 
कटिको नमस्कार करे । रु द 
छु (७) शिच लिंगकी पूजा 
मूळ--मेढूं चेवानुराधासु अनंगांगहराय च ॥ ८॥ 
.. उत्तर पवे ४ अध्याय १०६ ग्छो० ८ 
भाषाथ- अनुराधा नच्तत्रमें शिवके लिङ्ग की पूजा करो ८।। 
(८) विष्णु के लिंग की पूजा . | 


मूल--कंदपाय नमो मेदरमादियाय नमः करो ॥॥ | 
स्तर पर्व ४ अध्याय ८५ सछोक ७ 


भाषार्थ-कांम रूप विष्णुके लिंगको नमस्कार । आदित्य 
रूप विष्णुके हाथोको नमस्कार हो ॥॥. | 
(8) देवीके लिंग वा योनिका मन्दिर 
सूळ--देवीलिंगेषु योनो वा.कृत्वा देवकुलं नरः. .... ; 
. स्मरत प्राप्नुयाछोके पूजितो दिवि सर्वदा ॥५६॥ ` ; 
मध्य पचे २ भाग १ अध्याय 3 रछोक ५६ 
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साषार्थ-देचीके लिंगामें अथवा. देवीकी योनिमे देच 
कुल अर्थात्‌ मन्द्र बना कर मनुष्य. संसारमै .कामत्वको प्रां 
होता है । तथा स्वर्ग में सदा पूजा जाता है ॥५६॥ | 
(१०) सूर्तिका लिंग निर्माण 
संगति-सूति बनाते समय उस के प्रत्येक अंग के बनाने 
का वर्णन है । 
सूछ--सुखमात्रा भवेन्नामिस्ततो मेदूमनन्तरम्‌ ॥११॥ 
` जआरह्मपवं १ अध्याय १३२ नोक ११ 
` आषाथे--उस मर्तिकी नाभि सुख मात्र हो। उसके पीछे 
उसका लिंग बनाचे ॥११॥ 
(११) सूर्यकी मूर्तिका गर्भाधान तथा स्त्री सयोजन 
यूल--संबुध्यस्वाभ्न मंत्रेणं गर्भाधान तु कारयेव्‌॥३०॥ | 
- सीमन्तेति पुनस्तत्र महामन्त्रेण होमयेत्‌ । 
जात कर्म तथा प्रोक्तं प्राणायामं बिदुर्बुधाः ॥२१॥ 
नमः स्वाहेति मंत्रेण नामकरणमेव च । 
अन्नपाञ्चनमंत्रेण अन्नपाशनमादिशेत ॥३२॥ 
`_ 'ज्येष्ठमंग्रेति मंत्रेण तेन चूडोपकर्मणि । 
. ब्रतबंधस्य मेत्रेण ब्रतबंधं समादिशेत्‌ ॥३३।॥ 
` समावर्तनमित्येव आक्ृष्णोति च होमयेत्‌। | 
` . थन्नीसंयोजन चेव स्वयमेव प्रकर्पयेत्‌ ॥३४॥ 
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कृत्वा कुशपरिस्तीर्ण वरास्तरणसंदृते। . ` 

पूवश्ीषी तथा शय्यां छक्का शक्कांबरोत्तराम ॥२९॥ 

तस्यामावेशयेत्‌ सम्यङ्‌ मदद्वेतसुपाइरेत्‌।  "” ` 
निध्नुमा दक्षिण पार्शे वामे राज्ञी च कीतिता ॥४०॥ | 
“तस्यां संवेशितायां तु शर्वेयी प्रतिमां रवेः ॥४९॥ कक 


` बसेतां रजनी तत्र स्वूयमानश्चतुर्दिशम्‌ ॥४२॥ 
ब्राह्म पर्व अध्याय १३६ नोक ३० से ४९. 


:, आऑषार्थ-संबुध्यस्वाग्ने इस मन्त्रसे सूयक गर्भाधान 
'करवाए ॥३०। फिर वहाँ पर सीमन्तोन्नयनके लिये महा मन्त्र 
से होम करे। फिर जात कर्म कहा है । जिसे बुद्धिमानोने प्राणायाम 
, कहा है ॥३१॥.नमः. स्वाहा इस मंत्रसे नामकरण करे। तथा 

अन्नप्राशनके. मन्त्रसे उसका अन्नप्राशन संस्कार करे ॥ ३२ ॥ 
ज्येष्ठमग्रे इस मन्त्रसे चूड़ाकम संस्कार करे । तथा त्रतबन्धके 
मन्त्रसे यक्षोपवीत करदाए ॥ ३३ ॥ .समावतेन संस्कार फिर 
करे ओर आकृष्णेति इस मन्त्रसे होम करे तथां सूर्यकी सूर्तिके 
साथ उसकी पल्लोके संयोगकी स्वयं कल्पना करे ॥ ३४॥ 
कुशाओसे अच्छी प्रकार बिछाये हुए स्थानमै चारपाई बिछोए । छ 
जिसका सिरहाना पूर्वेकी तरफ. दो । खुफेद कपड़ा 

बिछा हो ॥ ३६॥ उस पर सूयकी मूर्तिको सुला दे । 

सफेद्‌ कपड़ा उढ़ा दे। उस मूर्तिके दाएं' तरफ सूर्यकी पल्ली 

मिक्षुभा अर्थात्‌ छाया, तथा बाई तरफ राक्षी अर्थात्‌ संशाको ` 
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_ 5 
खुला दे ॥४०॥ भक्त चह्दाँपर खारीः.रात चारों तरफुसे|स्तुति 
करता हुआ जागरण करे॥३१॥। . 

(१२). देबीके स्तन तथा जांघकी पूजा 
सूखः-जंघे जानू तथा सत्यै तथोरश्व श्रिये नमः। 
Fe . सदनाळसाये तु काटे मदनाय तथोदरम्‌ ॥४६॥ 
स्वनो मदनवासिन्ये कुसुदायै च.कंघरम्‌ ॥४७॥ 
उत्तर पवे ४ अध्याय २६ छोक ४६-४७७ 
साषार्थ-सत्य स्वरूपा देवीके जांघ तथो. जाचुको नम 
स्कार । श्रीरूप देवीको छातीको नमस्कार । काम से अलखाई 
देवीकी करिंकों' नमस्कार । तथा. कामरूप देवीकेपेरको 
नमश्कार दो ॥ ४६॥ फाममें वासित दुई देवीके स्तनोको 
नमस्कार । कुसुदा देवीके कन्धेको.नमरुकार हो ॥ ४७॥ 
[ १३ ] अवानाके जघा तथा स्तनाकी पूजी 
$ सूल-जेगे शोक बिनाशिन्यायानन्दाय नमः प्रमा ॥ ५ ॥ 
स्तनावनन्दकारि्ये शकरायेंदुधारिणे ॥ ७ ॥ 
छ ४ उत्तर पर्व ४ अध्याय २७ ?छो०५-७ 
भाषार्थ-हे प्रभो महादेव ! आपके आनन्दके लिये शोकके 
नोश करने वाली भंचानीके जंघोके लिये नमस्कार हो ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमाके धारण करने घाले शंकरके लिये आनन्द देने वाली 
भचानीके स्तनौकोः नमस्कार हो ॥ ७॥ ; 


ह 
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(१४ ) लक्ष्मीके स्तनोंकी पूजा 


मूल-स्तनौ मन्मथवासैन्यै ललिताये. मुजद्वयम्‌-॥ '४४॥ 
उत्तर पव. ४ अध्याय ३७ म्छा० ४४ 


= भाषाथ--कामदेवसे घासित लच्मीके स्तनाकीं पूजा 
करे । आनन्द देने वाली लच्मीकी दोनो भुजाओकी - पूजा 
करे॥ ४४ ॥ 
| (११) कुठारकी पूजा 
मूल-उक्षमूले कुठारं तु धूपमाल्येः प्रपूज्य च ॥ २९ ॥ 
3 ब्राह्म पर्च १ अध्यायं १३१ स्छोक २६ 
__.,. आषाथे- बुच्षकी जड़में धूप तथा मालाओसे कुठारकी 
पूजा करके कार्य आरम्भ करे ॥ २६ ॥ 
- (११) कुदालकी पूजा . 
मुळ-तोष्या:कर्मकराः सर्वे कुद्दालान-च पुयेत ॥ ३६ ॥ 
उत्तर पवे ४ अध्याय १२७ ज्छो० ३६ 
भाषाथ--सव कांम करने बालॉको प्रसन्न करे तथा 


.. कुदालोकी पूजा करे॥ ३६ ॥ 

( १७ ) हल तथा सूसलकी पूजा 

_` मूळ-राजत युसळं चेव हक पारवे विन्यसेत्‌। . 
पुष्पधुपादिनेषेयैः पुजा कायी यथा विधि ॥ ३७॥ 
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' न्क्ल 
इछ च सुसल चेव स्वनाम्ना पूजयहुघः ॥ ४१ ॥ 
उत्तर पवे ४ अध्याय १०६ शलो० ३७-४१ 
सापाथ--चांदीका सूसल और हल पासमें रक्खे । उनकी 
पुष्प शूप आदि नेवेद्यसे विधिपूर्वेक पूजा करे ॥ ३७॥ 


बुद्धिमानको चाहिये किं हल और सूसल की. अपने नाम से 
पूजा करे ॥ ४१॥ 


( १८ ) नक्षत्र तथा उनके देवताकी पूजा 
सुठ-यूजयंचच्च नक्षत्रं नक्षत्रस्य च देवतम्‌ ॥ २७॥ . 


` ` उत्तर पर्वे ४ अध्याय.१०८ श्लो० २७ 
भाषाथ--उस नक्षत्र तथा नक्षत्रके देवताकी पूजा करे । 


( १६ ) छुरेकी पूजा, 
घल-छुरिके रक्ष मां नित्य शान्ति यच्छ नमोःस्तु ते॥ ७७॥ 


र उत्तर पव ४ अध्यायः १३८ शलो० ७७ 
भाषोर्थ--हे छुरे! तू मेरी नित्य रक्षा कर, तथा सुके शान्ति 
दे। में तुझे नमस्कार करता हूं ॥ ७७॥ 


( २० ) कुत्तेके विष्ठासे दूषित अन्नसे 
शालिग्रामकी पूजा 


मृछ-अनाशष्टिस्ततइचासीन्महती चतुरद्विका। 
ततः चुधातुरों राजा इवबिष्ठाधान्यगहितम्‌ः ॥ २८ ॥ 
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ञ्छ 7? 
संस्कृत्य मन्दिरे राजा शालिग्रामाय चापैयत्‌। - 

: > तदा प्रसन्ना: मगवान्‌:वचने नभसेरितम ॥ २९ ॥ 

: “ कृत्वा ददौ वरं तस्मे सृणु तन्सुनिसत्तम । 

कुले यावन्नूपा भाव्यास्तव भूपतिसत्तम। `. `. 
अनारष्टिन भाविता तांवत्ते राष्ट्र उत्तम ॥ ३०॥ ` ` 
प्रति सर्गं पर्व ३ खण्ड ४ अध्याय १. 
भाषांथे-तब चार वर्ष पर्यन्त" बडी भारी अनावृष्टि हुई । 
फिर भूखसे पीडित राजाने कुत्तेके विष्टांसे दूषित.अन्नका॥२८॥ 
संस्कार किया । ओर मन्दिरमें शांलिग्रामके अपंण किया 
तब प्रसन्न होकर भगवानने आकाशवाणी करके ॥२&॥ राजाको 
वर दिया, कि हे सुनियोमे श्रेष्ट उत्तम राजन्‌! खुन, जब तक 
तेरे कुलम राजा दाोगें.तब' तक तेरे उत्तम देशमे कभी भी 
झनादृष्टि न होगी.॥३०॥ हुन 
[ २१ ].देचके सोने जागनेकी तिथि 
... आषाढस्य सितपक्षे. एकादश्यामुपोषितः ॥ ६.॥ . 
कार्तिक छक्पक्षस्य एकादश्यां एथकछ्णु॥०॥ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र देवसुत्थापयोहिजः ॥५९॥ 

_ भाषाथ-आधषाढके शुक्लपक्षकी एकादशी को भगवान्‌ सोते 
हैं ॥६॥ हे राजन्‌! और सुन,कार्तिकके शङ्क पन्तको एकादशीको 
ब्राह्मण इस मन्त्रसे भगवानको. जगाचे ॥५०-५१॥ सारांश यह 

कि भगवान चार मास सोते द ॥  : 


we 
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(२१ ) सूर्तियाँके देवता नकली हैं 
सूल--पुरा कृतयुगस्यादो नरिशकुनाम पाथवः । 
स स्वगे गरन्तुकामो५भूच्छरीरेण नरोत्तम । 
ततश्चांडाळतां नीतो वाशिष्ठेन महात्मना ॥९॥ 
त्रिशंकुः सर्वमाचख्यो विश्वामित्राय घीमतेः। 
सोऽपि मन्युवशायज्ञ चकाराहूय देवताः ॥१०॥ .. 
न ता इविः प्रत्यग्रहस्ततः करुद्धः कुशात्मजः 
_ विश्वामित्रस्तु कोपेन चकारान्यान्‌ सुरोत्तमान ॥९१॥ 
उष्टान्मनुजदेवांश्व क्रोधान्सुनिरवाखूजत्‌। 
चकारान्यान्‌ सप्तऋषीन्‌ प्रतिमासं सुरोत्तमान्‌ ॥९३॥ 
ततः शक्रः समागम्य विश्वामित्रं प्रसाद्य वे । 
सृष्टि निवारयामास ये ष्टास्ते तथापि च॥१४॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो ये चान्ये देवतागणाः । 
लोकानासुपकाराय मसछोकसुपागताः ॥१६॥' 
- प्रतिमासु स्थिताः शश्वद्गोगान्‌ भुञ्ञान्ते शाश्वतान्‌ । 
वरप्रदाश्च भक्तानामिति ते गुह्यमीरितस्‌ ॥१७॥ 
उत्तर पवे ४ अध्याय १३० स्छोक & से १७ 
भाषाथं-पहिले सत्ययुगके आरम्भमें त्रिशंकु नामके 
राजाने शरीरसमेत स्वगे जानेकी इच्छाकी ॥ उसको महात्मा 
बशिष्ठने चाएडाल बना. दिया ॥ 8॥ त्रिशंकुने यह सब कुछ 
बुद्धिमान्‌ चिश्वामित्रसे कह दिया । विश्वामित्रने क्रोधित 
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प्रसन्न कर सृष्टि बनाने से रोक दिया। तथापि जो देवता बनाए 
जा चुकेथे ॥ १४.॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा दूसरे जो देवताओं 
के समूहथे वह लोगोंके उपकारके लिखे सृत्युलोकमै चले 


> दद 


'होकर देवताओं को बुलाकर यज्ञ करना आरम्भ किया ॥१०॥ 
'देवताआने उस यशसे हवि लेनेसे इन्कार कर' द्या । तब 
'विश्वामित्रने क्रोधित होकर और उत्तम. उत्तम देवता नये बना 
लिये ॥ ११॥ फ्रोघसे विश्वामित्रने ऊंट आदि पशु सुजुष्य 
तथा देवता निर्माण किए। और नए सात ऋषि तथा देवता 
अतिमास बनाने लगे ॥ १३॥ फिर इन्द्रने आकर चिश्वामित्रको 


छी 


गये ॥ १६॥ वह सारे मूर्तियोमे विराजमान होगये । तथा! .. 


खूब भोगों को भोगते हैं थे सब भक्तको वर देने वाले हैं ।] 


यह ना लिये द स्य कह दिया है ॥ १७॥ 
समाक्ञा--प्यार पाराणिक भाइयो ! इन मूर्तियोंमें स्थित नकली देव- 
ताग्रोंको छोड़कर असली एक परवह्य परमत्माकी शरणर्मे आजाओ। र 
( २२ ) शिव ॥हंगकी निन्दा 
सूछ शिव छिगाचेनरतः शिवाभैप्रस्तु निन्दितः ॥८८॥ 


मध्यमपवरे २ भांग १ अध्याय ५ ग्छोक दद 


साषार्थ--शिव लिंगके पूजनेमे लगा पुजारी 
आह्मण निदा के योग्य है ॥ ८८ ॥ ह? पावा 
( २३) पुजारीकी गति 


शान्तिरध्यापनं जापः सय च यदुनन्दन । - 
एतानि विमकमाणि न देवार्थेपारग्रहः ॥१७॥ 


~ 
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यादे देवार्थदानं स्यात्‌ ततो देवलका [द्विजाः । . 
देवद्रव्यामिलाषश्च ब्राह्मण्यं तु बिसुचति.॥१८॥ 
देवद्वारे च यद्दानं ्राझणाय भ्रयच्छति। ` 
वितो पापकर्तारावात्मदोषेण मानवो ॥१९॥ 
देवार्थदानं वार्ष्णेय यदग्रहीला च यो द्विजः । 
श्राद्धे वा यादे वा सत्रे तज्जुहोति ददाति वा। 
भिन्नरत्तो द्विजः पापो राक्षसः सोऽभिजायते ॥२०॥ 
_ _ ब्राह्मपर्वे १ अध्याय १३६ रोक १७ से २० 
-भांषार्थ-खांबसे गोरसुज कहते दे-हे यडुनन्द्न | शान्ति, 
पढ़ाना, जप करना, सत्य बोलना, यहद ब्राह्मणके कमे हैं॥ १८ ॥- . 
यदि देवताके अर्थ दान लेवे तो ब्राह्मण देवलक हो जाते हैं 
जो देवताओके धनकी इच्छा करने घाला हे वहं त्राह्मणतासे 
रहित दो जाता है ॥१८॥ देवताके दार पर जो मजुष्य 
ब्राह्मणके लिए दान लेता हैव दोनों देने वाला और लेने वाला 


` अजुष्य पापके कत्ता हैं वह दोनो आत्माके दोषी हैं ॥१७॥ | 
. हे वाण्णेय ! जो ब्राह्मण देवताके अर्थ दान अहण करके आरू 


में अथवा यज्ञमे हवन करता है वा दान करता है वह भिन्न 
वृत्ति वाला पापी . राक्षसोके घर जन्म लेता है अथवा राक्षस . 
हो जाता 


। ~ 
मूल-जीवेदेवलदाचयेः भायाविपणजीवकः । 


DoS 


कन्याशरकेन जीवेद्वा खीधनेनेव वा काचित ॥९१॥ 


सडेव नष्टाः शाखे च न स्वामोक्षभागिनः ॥५२॥ 
मध्यम पच २ भाग १ अध्याय ५ नछोक ५१ से ५२ 
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भाषाथे-जो देवल-वृत्ति अर्थात्‌ देव पूजासे निर्वाह 
करता है और जो स्त्रीको व्यभिचारिणी बनाकर उससे निर्वाह 
करता है जो कन्याको बेचकर जीवन निर्वाह करता है अथवा 
स्री धनसे जीवन व्यतीत करता है ॥ ५१ ॥ यह छुः ही शास्त्र 
में नए आहण हैं ये स्वगे और मोक्षके भागी नहीं त ॥४२- 
समीक्षा--चार का उपर्युक्त शोकोंमें वणन दै तथा दोका शोक १५ में 
वर्णन दे । एक अपने झाचारको छिपाने वाला तथा दूसरा मैथुन मोल खरीदने 
बाला यह छः नष्ट हैं॥ 1 डर 
OE) स्ति पूजाका निषेध 
मूळ-ससे तु मानसी पूजा देवानां तृषि हेतवे । 
जैतायों वन्हिपूजा च यज्ञदानादिका क्रिया ॥१२॥ 
द्वापरे पूर्ति पूजा च देवानां वै प्रियकरी । 
तु दारुणे माते बह्मपूजनसुत्तमम ॥१२॥ 
 सतिसग पर्व ३ खण्ड ३ अध्याय २२ श्छोक ११-१२ 
भाषार्थ--सत्ययुगमे तो देवोकी तृप्तिके लिये मानसी 
पूजा थी अर्थात्‌ योगाभ्यास था और श्रेतामै अम्िकी पूजा 
यज्ञ दान आदि क्रिया देवोकी तृप्तिके लिए थो ॥ ११॥ और 
कापरे सूर्ति पूजा देवोको प्यारी थी किन्तु इस कठिन कलि- 
27 णा पूजना ही उत्तम है । 
T छुट्टी हुई! अव पोराणिकोको कलिमै तों अवश्य 
पूजा छोड देनी चाहिये और गार्य समाज की शरण लेनी चाहिये ॥ ह 
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न्न 


सिद्धान्त खंड । 
(१) ब्रह्म एक हे । 
सूल--व्यासाये सुनिभिः संवैध्यानयोगपरायणेः । 
एक एवात्र निर्देष्टो देवः सर्वगतो ऽच्ययः॥ ६ ॥ 
उत्तर पर्व ४ अध्याय २०५ सोक दे 
भाषार्थ--ध्यान योगम लगे हुए सब व्यासादि सुनियोने 
एक ही देव अर्थात्‌ परमात्माका' निर्देश किया दै । जोकि 


अविनाशी तथा खर्व व्यापक है ॥ ६॥ न 
समीक्ता-अ्ब पौराणिकोंको अनेक ईश्वरवाद्‌ छोड़ देना चाहिये । - 


(२) पुरुष तथा स्वयंभूका अथे । 
मूल--पुरेशेते च ब यस्मात्‌ तस्मात पुरुष उच्यते ॥ १४ ॥ 
नात्पद्यत्वादपुवत्त्वाव स्वयंभूरोति विश्वतः ॥ १५॥ 
ब्राह्म पवे १ अध्याय ७७ स्छोक १७-१५ 
भाषार्थ-जिसलिये परमात्मा पुर अर्थात्‌ संसार में 
ब्यापक है । इसलिये परमात्माका नाम पुरुष है ॥ १४ ॥ चूंकि 
परमात्मा कमी उत्पन्न नहीं होता तथा अनादि है, इसलिये 
परमात्माको स्वयंभू कहते हैं ॥ १४ ॥ | 
समीक्षा--कडे एक पौरिणिक पंडित “ सपर्यगादित्यादि” मंत्रमे आए 
हुए स्वयंभू शब्दका अर्थ यह किया करते हैं कि वे परमात्मा स्वयं ही उत्पन्न 
होते हैं किन्तु यह प्रथ मंत्र के भर्थसे विरुद्ध दै। उपर जो झथ लिखा. 
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9० 
. गया दै वही ठीक तथा संगत हे । तथा पुरुष शब्द परमात्माका वाची भी 
आता दै जिसका अर्थ संसारमें व्यापक दै । । 
(३) श्रातिस्सृतिस्ताति । 
मूढ- श्वातिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे विनिर्मिते । 
एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः ॥ ९७॥ 
मध्यम पव २ भाग १ अध्याय ५ स्छोक ५७ 
भाषार्थ- भ्रति ओर. स्सृति व्राह्मणौके दो नेत्र निर्माण 
किये गये हें 1 एकसे हीन काणा तथा दोनोसे हीन अंधा 
कहाता है ॥ ५७॥ 
समीक्ता-पौराणिकोंको चाहिये कि वे वेद तथा तद्तुकूल स्मृतिको ही 
प्रमाण मानं तथा पुराणोंक्रा जोकि नेत्रोंको आच्छादित करके अधकारमें 
लेजाने वाले हैं, त्याग करदें । 
(४) सद्दश वरको कन्यादान देना चाहिये 
मूळे कन्यानां वरयोग्यानामदानं सहद वरे । 
पु्ामत्रकळत्रेषु गमनं भगिनीषु च ॥ २४॥ 
' उत्तर पव ४ अध्याय ५ स्छोक २४ 
भांषाथे-वरने योग्य कन्याको जो खदश वरको न 
देना है, उस का इतना पांप होता है जितना पुत्र तथा मित्र- 
की स्त्री तथा भगिनी से मैथुन करनेसे पाप होता है ॥ 
समीक्ञा--ग्रत असद्दश वरको कन्या कमी न देनी चाहिये । 


१०४ 
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क पह 
` (५) कन्याकी विवाह योग्य आयु । 
संगति--विश्वकर्माने अपनी पुत्री संज्ञा का स्वयंचर १६ 
$.. वर्षको आयु में किया । 
सूल--पोडशाब्दे वयःप्राप्ते संज्ञायास्तात्पता सुखी । 
कै. विवाहार्थी सुरान. सर्वानाहयन्मेस्सुद्धीने ॥४॥ . 
प्रतिसर्ग पत्र ३ खंड ४ अध्याय १८ स्लोक ७ 
आषार्थ--संज्ञाको सोलद्द वषे आयु होने पर उसके पिता- 
ने सब देवताओकों पर्वेतकी चोटी पर स्वयंचरसे विवाह 
करनेके लिये बुलाया ॥ ७४ ॥ 
समीक्षा--अतः कन्याओंका छोटी आयु में विवाह न करना चाहिये | 
(६) धिवाहसे पूवे कन्याकी परीक्षा । 
यूळ-मुहर्त तिथिसम्पन्न नक्ष चामिपृजिते । 
दिजिस्तु सह वागम्य कन्यां वाक्षेत शाखनविद्‌ ॥ ४ ॥ 
छै इस्तौ पादौ परीक्षेत अंगुळीनेखमेव च। 
ट पाणिमव च जंघे च काटे नासोइ एव च ॥ ५ ॥ 
` जघनोदरपृष्ठं च स्तनौ कणों सुजो तथा । 
जिहां चोष्ठौ च दन्ताश्च कपोळं गलक तथा ॥ द ॥ 
` चक्षुनीसा ळळाट च शिरः केशांस्तयैव च। ._ 
रोमराज स्वर वरणमावतानि तु वा पुनः ७॥ ० 
ब्राह्मपर्व १ अध्याय २८ र्छोक ४ से ७ 
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भाषार्थ-उत्तम सुहुतंयुक्त तिथि तथा श्रेष्ठ नच्तत्रमे 
आह्यणोंको साथमे लेकर शास्त्र कन्याको भली प्रकार 
देखे ॥ ४॥ हाथ, पांव, अंगुली ओर नांखुन, जंधा, कटि, | 
ओर नासिका की परीक्षा करे ॥५॥ जघन, पेट, पीठ छुट्नु 
ओर स्तन, कान तथा सुजा जिहा. होठ, दांत, कपोल तथा गल | 
की परीक्षा करे ॥ ६॥ आंख, ललाट, शिर_ तथा केशो को देखे 


शरीरके रोम कं (ग और 
बलको वार बार देखे is 1 NC पेटके 


समीक्षा--यह स्तन आदि भंगोंकी परीक्षा युत्रा अवस्था वाली कन्याकी 
ही हो सकती दे। वाल्य अत्रस्थामे तो स्तनोंका झ्रभाव ही होता दे अतएव 
युवा झवस्थाम ही स्त्रयं परीक्षा करके कन्यासे विवाह होना चाहिये । 
| (७) कन्याके अंगोंके लक्षण । 
सूळ--गुरुणा समनुज्ञातः समाइत्तो यथाविधि। ` 
उद्वत द्विजो भायी सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
: शतानीक उवाच 
लक्षण द्विजश्ादूल स्रीणां वद महामुने । 
काइग्छक्षणसयुक्ता कन्या स्यात्सुखदा नृप॥ ५ ॥ 
- ब्राह्म पवे १ अध्याय ५ स्छोक ४, ५ | 
भाषाथे -गुरुकी आज्ञासे विधिपूर्वक स्नातक द्विज ९ 
सवण तथा. लक्षणोसे युक्त कन्या से शादी करे ॥ ४ ॥ - शता- 
नीकने कहा हे महामुनि द्विजश्रेष्ठ ! आप सित्रयौका लक्षण 
कह! किस भकारके लक्षणा घाली स्त्री खुखके देने चाली 
होती है॥ ५॥ 


र. 
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त्यला 
खुमन्तुर्वाच-- 
सूळप्रतिष्ठिततळो सम्यग्रक्तांमोज समप्रमो । 


इंहशों चरणी धन्यो योषितां भोगवधनो ॥१२॥ 
अंगुल्यः सहता इत्ताः स्निग्धाः सूक्ष्मनखास्तथा । 
कुवन्त्यत्यतमेश्वय राजभाव॑ च योषितः ॥१४॥ 
सुभगत्वं नखेः स्निग्धैराताम्रेश्वा धनाढ्यता । 
पुत्राः स्युरुन्नतेरोभिः सुसृक्षमेश्वापि राजता ॥१८॥ 

_ शुल्फाः स्निग्धाश्च इत्ताश्च समारूढाशिरास्तथा । 
यदिस्युूपुरान्‌ दध्युर्वाधवाचेः समाप्नुयुः ॥२०॥ 
अशिराः शरकांडाभाः सुटत्ताल्पतनूरुहा: । 
जंघाः कुवन्ति सौभाग्यं यानं च गजवाजमिः ॥२९॥ 
हस्तिहस्तनिमर्दत्ते रंमामैः करभोपंमैः । 
प्राप्तुवन्त्युराभिः शश्वात्त्ियः सुखमनंगजम्‌॥२७॥ 
संध्यावर्णसमे चारु सृक्ष्मरोमान्वितं पृथु । 
जघनं शस्यते ्रीणां रतिसाख्यकरं द्विज ॥२९॥ 

ब्राह्म पर्व १ अध्याय ५ छो० १२ से २8 
भाषार्थ--जिनके तलवे कोमल हाँ, तथा अच्छे प्रकार 
से लाल कमलके समान जिनकी चमक हो । इस प्रकारके 
चरण धन्य हैं । जो कि खियौके भोगको बढ़ाने चाले है 
॥ १२ ॥ संघनी लंबी और चिकनी तथा सूच्म नाखूनों वाली 
अंगुलियं स्त्रियांके अत्यन्त ऐश्वये तथा रांजभावको करती हैं. 
॥ १४ ॥ चिकने नाखून सौभाग्यको बढ़ाने बाले होते हैं । 
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रा सर्कद्रङुक्क्ह्रााा  ः 


तथा तास्बेकै रंग वाले नाखून धनको बढ़ाते हैं। यदि नाखून _ 
डभरे हुए हो तो उसके पुत्र हो। यदि सूद्म हो तो राज 


भावको प्राप्त कराने चाले होते हे. ॥ १८॥ चिकने चोड़े तथा 
जिनकी नांडिये चढ़ी हुई हो ऐसे जो जान हैं वद नू पुरोको 
धारण करते हैं । तथा बन्घुओके साथ प्रीतिको प्राप्त होते 
हैं ॥२०॥ सूचम नाड़ी घाली सरकंडेके समान कान्ति वाली 
चौड़ी तथा थोड़े बालों वाली जांघे सोभाग्यके करने वली 


. होती हैं तया हाथी और घोड़ोको सवारी कराने वाली होती 


हैं॥ २१ ॥ हाथीके संडकी भांति गोल रंभा. तथा हाथी के 
बच्चेके समान जो जालु हैं बह खियोको कामका अनन्त सुख 
प्राप्त कराते हैं ।| २७ ॥ सन्ध्याके समान लालरंग वोले इमवार 
तथा सुन्दर चौड़े थोड़े बालो चाले जो खियोके जघन है वह 
स्तुतिके योग्य हैं। वे रति अर्थात्‌ भोगके खुखको बढ़ाने वाले हे । २६. 
भग तथा स्तनोका लक्षण 
मूळ--अरोमका भगो यस्याः समः सुझ्छि्टसंस्थितः । 
आपि नीचकुलोत्पन्ना राजपत्नी भवत्यसा ॥२०॥ 
अश्वत्थपत्रसदृशञः कूर्मपरष्ठीन्नतस्तथा । 
शशिबिम्बनिभश्चापि तथैव कलशाक्रतिः ॥ 
अगः शस्ततमः रीणां रातेसोभाग्यवर्धनः ॥३९॥ 
तिळपुष्पनिभो यश्च यद्यग्र खुरसनिमः । 
द्वावप्येतौ परभेष्ये कुवात च दरिद्रताम ॥३२॥ 
उलुखलनिभेः शोक मरणं विहृ॒तांननेः । 
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नानक, 

विरूपेः पृतिनेर्मासेगेजसंनिभरोमाभेः । 
दौःशील्यं दुर्भगत्वं च दारिद्यमधिगच्छाति ॥३३॥ 
कपित्यफलसकाशः पीनो वलिवर्जितः । 
स्फीतः प्रशस्यते खीणां निदितश्रान्यथा द्रिजाः ॥२४॥ ` 
सुदृत्तसुन्नतं पीनमद्रान्ञतमायतम्‌ । 
स्तनयुग्ममिदं शर्तमतोऽन्यदसुखावहम्‌ ॥४२॥ 
उन्नतिः प्रथमे गर्भ द्वयोरेकस्य भूयसी । | 
वामे तु जायते कन्या दक्षिण तु भवेत्सुतः ॥४३॥ | 
दीर्घे तु चूचके यस्याः सा खरी धूता रातिम्रिया । 
सुद्ध तु पुनयस्या द्रोष्टि सा पुरुषं सदा ॥४४॥ 
स्तनेः सर्पफणाकारेः श्वाजहाकुतिभिस्तथा । 
दारिञ्यमधिगच्छन्ति ख्रियः पुरुष्चाष्टिता ॥४५॥ 

ब्राह्मपर्व १ अध्याय ९ शोक ३० से ४५ 
संगति--इसी प्रकारसे ब्राह्मपंच अध्याय ५ मे स्त्रीके संपूर्ण 


अंगोको परीक्ताका वर्णन करनेके पीछे लिखा है किः- 
मूल--ईहग्लक्षणसंपन्नां सुकन्यामुद्रदेत्तु यः । 


ऋद्धिवृद्धिस्तथा कीर्तिस्तत्र तिष्ठाते नित्यञ्षः ॥१२२॥ 
ब्राह्मपव १ अध्याय ५ न्छोक १११ 
भाषार्थे -जो पुरुष इस प्रकारके लक्षणोसे युक्त कन्यांसे 


विवाह करता है। उसके यहां ऋद्धि बुद्धि तथा कीतिं नित्य 
उद्दरती है ॥१११॥ 
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RRP GSN 
( ८ ) विवाहसे पूर्व पुरुषकी परक 
संगति--ग्राह्मपर्च अध्याय २३ तथा २५ मे पुरुषके अंगोके 
लक्षण वर्णन किए गप हैं. तथा उनकी परीक्षा करना लिखा है 
मुल--शिवे५हनि सुनक्षत्रे ग्रहे सौम्ये छम रवो। 
पुर्वाह्ले मंगलेयुक्ते परक्षेत बिचक्षणेः ॥१०॥ 
ब्राह्म पर्व १ अध्याय २४ न्छोक १० 
भाषाथं--कल्याणकारी दिन शुभ नक्षत्र सौम्य ग्रह तथा 
सूर्यके शुभ होनेपर दिनके पूं भाग अर्थात्‌ प्रातःकाल बुद्धि- 
' मानकों पुरुषको परीक्षा करनी चाहिए ॥१०॥ 
पुरुषके अगोके लक्षण 
मूछ--दक्षिणावर्त छिंगश्च नरो बै पुत्रमान, मवेत्‌ । 
वामावते तथा लिगि नरः कन्या प्रसूयते ॥१॥ 
स्थूलैः शिरालेविषमेिगेदार्यमादशचेत । 
ऋजुभिवतुलाकारेः पुरुषाः पुत्रभागैनः ॥२॥ 
निम्नप/दोपविष्टस्य भूमि स्पशति मेहनः। - 
दुःखितं तं विजानीयात पुरुषं नात्र संशयः ॥३॥ 
भूमो पादोपविष्ठस्य गुरफो स्पृञ्ञाति मेहनः । 
: ईश्वर ते विजानीयात्‌ प्रमदानां च वल्लमम्‌ ॥४॥ 
. सिहव्याप्र समो यस्यं हस्वो भवति मेहनः । 
भोगान स तु विज्ञेयो ऽशेषभोगसमीन्वतः ॥५॥ 
` रेखाकृतिमनिर्यस्य मेहने हि विराजते । 
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न्क्ल गटर 


पाथवः स तु विज्ञयः समुद्रवचन यथा ॥६॥ 
मीनगंधिभवेद्रेतो धनवान पुत्रवान्‌ भवेत । 
हाविगधिर्मवेद्यस्य धनाढ्यः श्रोत्रियः स्मृतः ॥१३॥ 
सूषगेधिमेवेत पुत्री पञ्मगेधिभृपः स्मृतः। ` 
छाक्षागधिभेवेद्यश्च वहुकन्यः प्रजायते । 
मद्यगाधभवद्याद्धा क्षारगंधिदारेट्रकः ॥१४॥ . 
शीध्रमेथुनगामी थः स दाघायुरतो$न्यथा । 
अहपायुदँवशादूछ विज्ञयो नात्र संशयः ॥१५॥ 


` - विस्तीर्णा मांसक् स्निग्धा वस्तिः पुसां प्रशस्यते। 


निमोसा विका रुक्षा वास्तिर्येषां न ते शुभाः ॥१९॥ 
गोमायुसहृशी यस्य श्वानोष्टरमहिषस्य च । 
स मवेदुदुःखितो निसं पुरुषो नात्र संशयः॥२०॥ 
यश्चकब्ूषणस्तात जले प्राणान्‌ बियुचति । 
स्रीचचळस्तु विषमः समे राज्यं प्रचक्षते ॥२९॥ 

त्राह्मपवृ १ अध्याय २५ न्छोक १ से २१ 
समीक्षा--पाठ्कगण | हमारे सनातनधर्मी भाई कहा करते हैं कि स्वामी- 


जीने जो विवाह की विधि लिखी है वह टीक नहीं दै लड़के तथा लड़कीकी 


तस्वीरें मंगाकर देखना अति णित काम है तथा स्वामीजीने जो पुनर्विवाहके 
बारेमें लिखा है कि यदि विधवा अक्षतयोनि तथा पुरुष अचतवीर्य हो तो 
उनका पुनर्विवाह कर देना चाहिये इसपर भी शंका किया करते हैं कि इस बातकी 
कैसे परीक्ञाकी जावे कि खरी अचातयोनि तथा पुरुष अचतवीयै दै या नहीं 
भ्रव हम अपने सनातनधमी भाइयों से पूछते हैं कि स्वामीजीने तो केवल ! 


~ 
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तसवीर मंगाकर,रूप मिलाना ही लिखा हैं आपके यहाँ तो भविष्यपुराणम्‌ 
कन्याके सब अंगोंळी परीक्षा करके शादी करना लिखा है भ्रव जरा विचार कीजिये 
कि जिनके घरमै इस प्रकारकी वातं भरी पड़ी हों वह. स्वामीजी के लेख पर 
सखोल उडानेकी चेट करें तो यह इृय्थर्मी और छता नहीं तो आर क्या दै - 
आर जिनके यहां प्रत्येक झंगकी इस प्रकार परीक्षा लिखी हों वह अक्ततयोनि ˆ 
होनेकी जांचपर तो वोलदी क्या सकते हैं ॥ 
(६) स्वयंवर की आज्ञा 
संगतिं-मद्रदेश का राजा अश्वपति था । उसकी लड़की 
का नाम सावित्री था। जब राजाने उसको विवाइके योग्य 
देखा तो उसको स्वयम्चर की आज्ञा दी तथा उसने द्युमतसेन 
के पुत्र सत्यवानको स्वयं इच्छासे वर स्वीकार किया । 
मूल--तां इष्वा यौवनं प्राप्तां सवच्छां तां देवरूपिणीम्‌ । 
उवाच राजा संमः्य स्म्रसयै मह मंत्रिमेः ॥१५॥ 
युक्तः प्रदानकालोऽस्यास्तेन काश्चद्वृणोतिमाम्‌ । 
विचारायला पश्यामि वर तुल्यं महात्मनः ॥९६॥ 
अतोऽये प्रेषयामीति कुरु पुत्रे स्वयंवरम्‌ । 
वृद्धेरमासैः साहिता शीघ्रे गच्छ विधारय ॥१९॥ 
एवमास्तिति सावित्री प्रोक्ता तस्माद्विनियेयो । 
तपोवनाने रम्याणि राजषींणां जगाम सा ॥२०॥ 
भोषार्थ-राजां अश्वपतिने उस अपनी पुत्री सावित्रीको 
स्वच्छ सुन्दर तया यौवन प्रास देखकर स्सृतिददेठु मंत्रियोसे 
विचार करके कहा॥१५॥ इस लड़कीका विवाह समय आगया 
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नळया 
है । इसलिये इसको कोई स्वीकार करले । हे महात्मा लोगो ! 
विचार कर तुल्यवर देखना चाहता इं ॥ १६॥ इसलिये हे 
डु ! में तुझको भेजता हुं । तू स्वयं वर करले । मेरे बूढ़े 
जियो के साथ शीधजा । और वर का निश्चय करले ॥ १६ ॥ 
जब राजाने सावित्रोसे यह बात कही तो सावित्रीने कहा । 
कि बहुत अच्छा । यह कद्दकर वह शहरसे बाहर निकल गई 
| र तपावनों में गई ॥ २०॥ 
1--इससे आगे घर्णन हे कि सात्रित्रीने -तपोवनसे 
स्वीकार किया । हमारे पौराणिक भाई खें खोलकर देखे कि Ferd 
स्वयंवर दे इसी प्रकार से जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भविष्यमें 
लिखा है जिसने एथिवीराज को खरामूर्तिके - गहेमे पुष्पमाला डालकर उसकों 
वर स्वीकार किया । | 
( १०.) पुनार्विवाह 
मूल--छीबे देशान्तरस्थे बा पातिते ब्रोनिते तथा। 
योगशास्नाभियुकत च न दोषः परिवेदने ॥४६॥ 
खंजवामनकुब्जषु गद्गदेषु जडेषु च । 
जासंघे बधिरे मूके न: दोषः पारेवेदने ॥४७॥ . 
न श्राद्ध ठु कनिष्ठस्य विकुलाय च कन्यका । 
वरश्च कुलशीलाभ्यां न शुद्धंयत कदाचन ॥ . 
न मंत्राः कारण तत्र न च कन्या दता मबेत्‌ ॥४८॥ 
उद्वाहिता तु या कन्या न च प्राप्ता तु मेथुनम्‌ । 
पुनरभ्योति भर्तारं यथा कन्या तयेव सा ॥४९॥ 
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व , 
_समाप्षिप्य मतां कन्यां पिता लक्षतयोनिकास्‌। 

` 'कुळशीळवेत दद्यान्न स्याद्दोषः खगाधिप ॥५०॥ | 

ब्राह्मपर्व १ अध्याय १८२ स्टोक ४९ से ९० 

भाषार्थ--पतिके नपुंसक, परदेशवाली, पतित, तथां . 

सन्यासी, और योगाभ्यासी, दोनेपर यदि स्त्री दूसरा पति... 

करले तो कोई दोष नहीं है ॥४६॥ पतिके लंगडा, बौना, कुबड़ा 


बकवासी, सूखे, तथा जन्मसे अन्धो, बहरा, गंगा, दोनेपर . ... 


पति करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ ४७ ॥ कुपाजके : 
न्य विय दुष्ट कुल वालेके लिए कन्या देना ठोक नहीं है 
यदि कमी घर कुल तथा स्वभावसे शुद्ध अर्थात्‌ पात्र सिद्ध न हो 
तो केवल मंत्रही चहा विवाहमें कारण नहीं है। ओर नहीं 
कन्या विवाददी हुई मांनी जासकती है ॥४८॥ जो कन्यां विवादी 
तो गई हो परन्तु मैथुनको प्राप्त न हुई दो। वह फिर पुनर्विवाह 
द्वारा दूसरे पतिको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जैसे कन्या होती ` 
है वैसेही वह है ॥४२॥ कन्याकी सम्मतिसे अक्षतयोनि कन्या. - 
को छीनकर पिता अच्छे कुल तथा स्वभाव वालेको देदेवे तो 
हे राजन्‌ ! इसमें दोष नहों है ॥ए०॥ bo 
( ११ ) विधवा विवाह | 
संगति--ब्रह्मानन्द्‌ राजा अपनी खुसरालमें गया वहां पर 
उसके साथ क्या हुआ खुनियेः--- 
मूछ--माघशकूस्य चाष्टम्यां त्रहानन्दश्व निमयः। | 
श्यालानां योषितः सप्त ददश रुचिराननाः ॥२३॥  . 
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_ तिस्रो नायेश्व विधवा श्रतस्नो घवसंयुता । 
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ब्रह्मानन्दं शरुमय वाक्यमूचुमुदन्विता: ॥२४॥ 
ब्रह्मानन्द महाभाग सावधानं वचः शृणु । 

तव पत्नी स्वये काळी वेला कलइरूपिणी ॥ 
संजहार धवानेत्र नो वयं तु सुदुःखिता: ॥२५॥ ` 


- सापरन्यमस्तु तत्तस्या ग्रहाणास्मान्‌ मनोहर । 
. ` धवान्‌ विदेहि नो वीर पतिमव सुदान्त्रितः ॥२६॥ 
` इति श्रुत्वा वचस्तासां ब्रह्मानन्दा महावलः । 


उवाच मधुर वाक्यं श्रतिस्प्रतिसमन्वितम्‌ ॥२७॥ 
पुणा सत्ययुगे नारी चोत्तमा च पतिव्रता। 
रतायां मध्यमा जाता निकृष्ठ द्वापरे पुनः ॥२८॥ 


. अघमा हि कलो नारी परपुंसोपभोगिनी । 
:.. `. “अतस्तु कलिक्राले बै विवाहो विधवास्रियाः ॥ 


देवछेन शभः प्रोक्तश्चासितेन स्वयं स्पृतो ॥२९॥ 


. ` सती सत्ये हुँ सा मोक्ता त्रेतायां पतिमस्मगा ॥३०॥ : 
“संती सा मध्यमा प्राक्ता द्वापुर विधवा सती । 


ब्रह्म वथपरा हेया कलै नास्ति सतीव्रतम्‌ ॥३१॥ 
अतो युये मया सादे सुक्षध्वममलं सुखम्‌। 


- इति श्रा पयं वाक्यं तिस्रस्ता विधवा खयः ॥३२॥ 
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ऊळ ॥॥ 
` कृता शृगाररूपाणि भूषणानि च सर्वशः ! 
ब्रह्मानन्दसुपागम्य समारिंगनतत्पराः ॥३२॥ 
प्रतिसर्गपर्व ३ खंड ३ अध्याय ३१ स्छोक २३-३१ तक । 


भाषार्थ-माघशुदि'अएमीको निर्भय होकर ब्रह्मानन्द ने 
अपने सालोंकी सात सुन्दर खियोको देखा ॥२३। उनमेंसे 
तीन स्त्रियं विधवा तथा चार पतिसे युक्त थीं । वह प्रसन्नतासे 
प्रीतिपूवेक त्रह्मानन्दसे कहने लगीं। २४॥ हे महाभाग त्रह्मा- 
नन्द्‌ | ध्यानसे हमारी वात सुन। तेरी खत्री वेला नामको स्वयं 
काली है। तथा लड़ाई झगडा बखेडा करने वाली है । हमारे 
पतियाको उसनेही मार दिया है इसलिये हम बहुत दुःखी हैं 
॥ २४ ॥ इम उसको सोकन बनना चाहती हें। अतएव हे 
मनोहर | तू हमको ग्रहण कर। हे चोर! तू हमारे पतिया को दे 
अर्थात्‌ तू प्रसन्नता पूर्वक हमारा पति वन ॥२६। 
महाबला ब्रह्मानन्द्ने उनकी यह बात छुनकर अति स्सृतिके 
अनुकूल मोठा वचन कहा ॥२५॥ पहिले सत्ययुग में खरी उत्तम 
पतिवता होती थो त्रेतामें स्रो मध्यम द्जकी होगई। फिर 
द्वापप्मे निकृष्ट दजंकी स्त्री होगई ॥ २८॥ कलियुगमे स्त्री 
` पराये पुरुषाके भोगने वालो अधमा होगई है इसलिये विधवा 
खिया का विवाह हो जाना चाहिये । देवलने भो इसको 
-कल्यांणकारी कहा है। तथा असित आषिने भी अपनी स्मृति 
में स्वयं लिखा है ॥ २६॥ सत्ययुगे पतिव्रता नारी खती. 
उत्तमां कहाती थी। त्रेतामै पतिके साथ भस्म होने वाली 
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॥ ३० ॥ सता मध्यमा कहाती थो । द्वापरमें विधवा होने पर 


_ ख्रह्माचयो रखने वाली खती निक्रष्टा जाननी च।हिये । कलिमें 


सती व्रत है हो नहीं ॥ ३१॥ इसलिये तुम मेरे साथ निर्मल 
खुल का भोग करो। ये प्यारी बात सुनकर वे तीनों विधवा 
लिये ॥ ३२ ॥ संपूर्ण भूषणो से रूपका श्टक्घार करके न्रह्लांनन्द्‌ 
के पास आकर उसको आलिंगन करनेके लिए तेय्यार 


होगई' ॥ ३३ ॥ 
समीत्ञा-इन दो प्रामाणोंसे विघत्रा पुनः संस्कार स्पष्ट सिद्ध है। इससे 


` आगे इसी ही अध्यायमे कई खिर्योके पुनः प्रदान का वर्णन आता दे । 


१३. पतौछाब्द का प्रयोग । 
सूल--तत्र नित्यं. वसेद्‌ भाज्ञः कृतकृत्यः पतौ सुखम्‌ । 
पारा; सुसहता यत्र सततन्यायवतिनः ॥८७॥ 

उत्तर पर्वे ४ अध्याय २०५ शछो० ८9 
सांषा्थे-जदां पर नगर के रहने चाले न्यायाचुकूल बरतने 
घाले तथा एक्यतासे रहने चाले दो वहां पर सदा बुद्धिमान 

छतकृत्य होकर पति मै खुलसे वास करे ॥ ८७ ॥ 
समीक्षा--इस छोक के अर्थ का विधत्रा विवाह से कोई सम्बन्ध नहीं दै 
यह *छोक केवल पतो शब्दके प्रयोग कों दिखाने के लिये दिया गया है । जव 
हम पराशर स्मृति का “नष्टे मृते पूत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ? इत्यादि पेश 
करते हैं तो वे इसमें से हठ धर्मीसे अपतौ शब्द निकाल कर पति सहश पति 
भिन्न २ थै करके वाग दत्ताका पति अर्थ करते हैं और हेतु यह देते हैं कि पति 
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शब्दकी समासमें ही घी संज्ञा होती हे । केवल पति शब्द का त्यौ वन सक्ताः 
हे पतौ नहीं । हमारा पक्ष दे किं साहित्यमें पति शब्द के विना समास भीः 
घी संज्ञा के प्रयोग आते हैं जैसे ऊपर के 'छोकमें विना समास ही पती शब्दः 
पड़ा है । अततः पौराणिकोंका हठ करना व्यर्थ है । न 
_ १४, नियोग पति के जीते हुए । 
मुल--शतहीन कृतं राज्ये सुदासस्तनयो ऽभवत्‌ । 


तस्मादशमकख्चेच मदयन्त्या वशिष्ठजः ॥ ४० ॥ 
. प्रति सर्ग पे ३ खण्ड २ अध्याय १ म्छो० ४० 


आषार्थ--शतानीक का पुत्र सुदास हुवा । उसने सो वर्ष . 
राज्य किया। उस सुदाससे अशमक नामका लड़का मद्यन्ती 
रानीम वशिष्ठ से उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ कु 
ड समीन्षा- यह कथा महाभारतम कुन्दीके नियोग वणनर्मे भी आती दै 
कि सुदासने श्रपनी मइयन्ती स्त्रीका नियोग वशिष्ठते- कराया जिससे अरश- 
मक पुत्र उत्पन्न हुआ । महाभारत आदि पर्व अध्याय १२२. शलोक २१-२२॥ 


१५. पति परदेश जाने पर नियोग । क्षेत्र प्रधानता । 
(त्रिपाठी की कथा) रम 
मूल--विक्रमादेत्य राज्ये तु द्विजः कश्चिदभूद्भावे । | 
` व्याधकमेंति विख्यातो ब्राह्मण्यां शूद्रतो ऽभवव ॥३॥ ` `. | 
त्रिपाठिनो द्विजस्यैव मार्या नाज्ना हि कामिनी। | 
मैथुनच्छावती नित्य मदाघूणितलोचना ॥ ४॥ 
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द्विजस्सप्तशतीपाठे इत्यर्थी कहिंचिद्वतः 
ग्रामे देवलके रम्ये बहुवेश्यानेषेविते ॥ ५ ॥ 
तत्र मासो गतः कालो नाययो स स्वमादेरम्‌ । 
*तदातु कामिनी दुष्टा रूपयोवनसंयुता ॥ ६॥ 
दष्टा निषादं सबले काष्ठभारापजीविनम । 
त्तस्मे दत्त्वा पंच मुद्रा बुभुजे कामपीडिता ॥७॥ 
त्तदा गमे दधा सा च व्याधर्वीर्यिण संचितम्‌ । 
पुत्रो,भृद्दश मासांत जातकम पिता ऽकरोत्‌. ॥ ८॥ 
द्वादशाब्दे गते काळे स घूर्तो वेदवर्जितः । 
` व्याधकर्मकरो-नित्यं व्याधकमों ह्यतोऽभवत्‌॥ ९ ॥ 
निष्कासिती द्विजेनेव मातृपुत्रो द्विजाधमो । 
. (त्रिपाठी ब्रह्मचर्यं तु कृतवान्‌ धर्मतस्परः ॥ १० ॥ 
_अत्यह चण्डिकापाठं कृत्वा विध्यगिरों वसन्‌। 
जीवन्सुक्ता ऽमवच्छीघं जगदवाभसादतः ॥ १२ ॥ 
+ . ` "निषादस्य ग्रहे चोभौ वने गत्वोषतुमुदा । 
- , ` प्रत्यहं जारभविन बहु द्रव्यमुपार्जतम ॥ १२॥ 
` च्याधकमी तु चोर्यण पितृमाताप्रियकरः . 
~ , एकंदा दैवयोगेन शित्रमन्दिरमाययौ ॥ १३ ॥ 
चौरदात्तिपरो घूतेः खिया भूषणमाइरत्‌ । 
केश्चिज्ज्ञातः स नो घूतों बहुमायाविशारदः ॥ १४ ॥ 
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कदाचित प्रापत्रांस्तत्र द्विजवस्त्रससुहूतम्‌ । 
श्रतमादिचरित हि तेन शब्दभियेण वे ॥ १५॥ 
पाठपुण्यप्रभोवण धमेबुद्विस्तताऽमवत्‌। ` 
दत्त्वा चोयंधनं सबै तस्मे विप्राय पाठिन ॥ १६॥ 
शिष्यत्वमगमत्त्राक्षरमेश जजाप इ। 
बीजमत्रमभावेण तदंगात्‌ पापसुखणम्‌ ॥ १७॥ 
निःसृतं कृमिरूपेण बहुवर्णेन तापेतम । 
त्रिवर्षान्ति च निष्पापो बभूव द्विजसत्तमः ॥ १८ ॥ 
पठित्वाक्षरमालां च जजापादैचारित्रकम्‌ । 
द्वादशाब्दामिते काळे काइयां ग्या स तु द्रिजः॥ ९९ ॥ 
अन्नपूणां महादेवीं तुष्टाव परया सुदा । 
रोचनायश्व संपृज्यां युनिदेवानिषेविताम्‌॥ २० ॥ 
नित्यानन्दकरी परा भयकरी सोंदयरत्नाकरी । 
निधूताखिलपापपावनकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ 
नानालोककरी महाभयहरी विश्व॑भरी सुन्दरी ॥ 
पद्यां देहि कृपावरंवनकरी मातान्नपू्णवरी ॥ २१ ॥ 
स इत्यश्टात्तर जप्तवा ध्यानास्ताभेतलांचन: । 
सुष्वाप तत्र मुद्तः स्वप्न प्रादुरभूच्छवा ॥ २२ ॥ 
दत्त्वा तस्मे हि ऋग्विद्यां पुनरन्तरधीयत । 
उत्याय स द्विजो धामालब्ध्वा पिद्यामनुत्तमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
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विक्रमादेत्यभूपस्य यज्ञाचायो वभूव ह । 
यज्ञांत योगमास्थाय जगाम तु हिमालयम्‌ ॥२४॥ 
प्रतिसगे पवे ३ खण्ड २ अध्याय ३३ स्छो० ३ से २४ 


भाषार्थ-पृथित्री पर राज्ञा विक्रमादित्यके राज्यमे कोई 
ब्राह्मण था-जोकि व्याधकर्मा नामसे प्रसिद्ध था । वह ब्राह्मणी 
में शद्रसे उत्पन्न हुआ था ॥ ३॥ त्रिपाठी नामके ब्राह्मणकी 
स्रो थो जितका नाम कामिनो था। बद नित्यप्रति अत्यन्त मैथुन 
को इच्छा रखतो थी उसके नेत्र मद्से घूरने वाले थे ॥ ७॥ 
कमी चह ब्राह्मण जीविकार्थं सप्तशती पाउके लिये देवलक नाम 
चाले सुन्दर तथा वेश्योसे पूणे ग्राममें गया ॥ ५ ॥ वहाँ उसका 
एक महोनः व्यतीत होगयो । वह अपने घर नहीं आया तब तो 
रूप तथा योवनसे युक्त दुष्टा कामिनी ॥६॥ एक लकड़ियां 
चेच कर नित्रांह करने वाले बलवान्‌ निषाद को देख कर 
अत्यन्त काम से पीड़ित हुई और उसको पांच रुपये देकर उस 
से भोगकर लिया ॥ ७ ॥ तब वह उस द्याधके वीर्यसे गभेवतो 
हो गई । दृश मासके पोछे पुत्र उत्पन्न हो गया उसके पिता 
अर्थात्‌ त्रिपाठीते उसका ज्ञात-कमे संस्कार किया ॥ ८॥ 
चादर वर्ष व्यतीत होने पर बह धूत वेद्‌ पाठसे हीन होकरनित्य 
व्याधका काम करने लगा इसलिए उसका नाम व्यांधकर्मा हो 
गया ॥8॥ तब त्रिपाठी वह्मणने उन दोनो नीच माता तथा पुत्र 
को घरसे निकाल दिया। और त्रिपाठोने धर्मेमे तत्पर होकर 
ब्रहाचर्यत्रतको घारण किया ॥ १०॥ नित्य प्रति चण्डीका पाठ करते 
हुए विन्ध्याचल पर्वत पर रहने लगा। तब जगदस्बा देवाके 
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अखादसे वह शीघ्र जीवन सुक्त होगया ॥ ११॥ ओर वे दोनों 
ˆ माता पुत्र बनमें जाकर उल निषाद्के घर प्रखन्नतासे रहने 
लगे, नित्य प्रति जार कर्म अर्थात्‌ पेशा करके बहुत सा धन 
इकट्ठा कर लिया॥ १२॥ व्याधकर्मा चोरी द्वारा माता पिता 
की सेवा करता हुआ एक बार देव योग से शिव मन्दिर मे 
आंगया ॥ १३॥ चोरो करते हुए उस धूतं ने स्रियो का गहना 
चुरांया किन्तु किंलीको उस धूतंका पता न लगा क्योकि वह 
चड़ा चालाक थां ॥ १४॥ कभी उसने वहां किसी ब्राह्मणके 
कपड़ों मे लिपरा हुआ आदि चरित्र नाम स्तोत्र प्राप्त किया 
ओर वह स्तोत्र उसने किसी ब्राह्मणसे सुना । बह पाठ उसको 
बहुत हो प्यारा लगा ॥ १५॥ तब पाठके पुणयके प्रभावखे ` 
उसकी बुद्धि धर्मानुकूल होगई । सारा चोरीका धन उस पाठ 
करने चाले ब्राह्मणको देकर ॥१६॥ उसका शिष्य हो गया 
और वहां पर ईश सम्बन्धो अक्षर अर्थात्‌ ओ३म्‌ का जाप 
करने लगा इस बोज मंत्रके प्रभावसे उसके शरीरखे संपूर्ण 
घोर पाप ॥ १७) कृमिरूप से निकल गया ओर वह घावोकी 
अधिकतासे अत्यन्त दुःखी हुआ और तोन वर्षमै बह श्रेष्ठ 
ब्राह्मण पापोले रहित होगया ॥ १८॥ रम्‌ अच्तरकी माला - 
का पाठ करते हुए उसने आदि चरित्र का जाप किया और 
चह ब्राह्मण बारह वर्ष योतने पर काशी में जाकर ॥१& ॥ अति 
भसनता से अन्नपूर्णा देबी महादेवजी को स्तुति करने लगा 
जो अन्नपूर्णा देवी रोचनादि से भली प्रकार पूजने योग्य. है 
ओर जो सुनि तथा देवो से सेवन करने योग्य दै॥ २०.॥ 
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है देवी तू सदा आनन्दके देने वाली शत्रुको भय करने 
चाली सुन्दरता तथां रत्नौके देने हारी, संपूर्णं पांपॉको नाश 
करके पवित्र करने वाली कांशीकी स्वामिनी नाना प्रकार का 
अकांश करने वाली महामय को हरने वाली संपूर्ण संसार को 
पाञ्चने चाली सुन्दरी दया धारने वाली अन्नपूर्णा माता है तू ` 
सुझको विद्या प्रदान कर ॥ २१ ॥ वह ब्राह्मण. इस प्रकारखे 
एक सौ आठ बार इसका जाप करके ध्यानम आंख बन्द 
करके प्रसन्नता पूवक सो गया तब कल्याण करने वाली देवी 
स्वपते मे प्रकट हुईं ॥ २२॥ उस ब्राह्मण को ऋग्जेद्‌ की विद्या 
देकर फिर अन्तर्धान हो गई वह बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उत्तम विद्या 
को प्रः्त करके उठकर ॥ २३ ॥ राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का 
प्राचार्य बना ओर यज्ञी समाप्ति पर योगम स्थित होकर 
वहेमालयको चला गयो ॥ २४ ॥ - 

समीक्षा--पाठक गण ! देखिये त्रिपाठी की स्त्री कामिनी ने पति के 
परदेश जाने के एक मास पीछे ही निषाद को पांच रुपये देकर उस से भोगं 
कर लिया ओर उससे गर्भ ठेरने पर त्रिपाठीने उसको बुरा नहीं माना । जिन 
-पौराणिकोकेघरमे यह लीला होवे वेही स्तामीजीके पनित्र नियोग विधान पर आचेप . 
करें यह आश्चर्य ही दै। वे पौराणिक लोग वीर्य को प्रधान कहा करते हें 
यहां पर व्राह्मणीके पेटे सादने व्याधकर्माको उत्पन्न किया और वह तप कर 
के ब्राह्मण वन गया। यहां वीर्य की पूंधानता नहीं भपितु चषेत्रकी पूथानता दै 
तथा वर्षव्यवस्था कर्मसे सिद्ध होती दे । 
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१६. वर्णव्यवस्था 
. ऋषय ऊच्चुः 
सूल-भे। त्रझन्नादिकल्प हि ब्राह्मण्यं ब्राहिकिं मवेत्‌ । 
जात्यध्ययनद्‌हात्मसस्का राचारकर्मणाम्‌॥ ८॥ 
ब्राह्म पवे १ अध्याय ४० स्छो० ८ 
भाषार्थ--ऋषि बोले हे ब्रह्माजी ! आदि कट्पमें घ्राणादि 
की व्यवस्था केवे होती है यह हमारे से कहिये। क्या जाति 
अर्थात्‌ जन्मसे ब्राह्मण होता है या पढ़मेसे । या देइ या 
_ आत्मा या संस्कार या आचार या कर्म से ब्राह्मण होता है ? 
कूपया बताइए ॥ ८ ॥ 
. ब्रह्मोवाच | 
१७. क्या जाति अथात्‌ जन्मसे ब्राह्मण है ! 
सूछ-पुरुषाऽचुगता जातित्राह्मणत्वादिकारित चेत । 
्रिवर्णजातिभेदेन प्रत्यक्षाथॉपलक्षणाव ॥ १९ ॥ 
गोवर्गमध्यंचगतो यथाऽसचोनिर्धा्त ज्ञैः सुविचक्षणत्वात्‌। 
मनुष्य भावाद विशिष्यमानस्तद्वदिद्रजः शूद्रगणान्न भिन्नः॥२०॥ 
मनुष्य जातन परा विशेषो यः कल्प्यते सर्वनरानुयायी । 
संस्कारयुक्ताहि क्रिया विशिष्टा द्विजन्मनां शूद्रविवे कहेतु:॥२२॥ 
तस्मान्न गो$ववत्‌ काश्चेज्जातैभेदोऽस्ति देहिनाम्‌ । 
कायशाक्तीनपिच्स्तु संकेतः कृत्रिमो भवेत ॥ ३४॥ 
ब्राह्म पवे १ अध्याय ४० स्छो० १३-२०-२१-३४ 
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I 
साषार्थ-यदि ब्राह्मण॒त्वादि जाति पुरुषके साथ हो तो 
दो वणोंकी जाति भेदसे प्रत्यक्ष प्रतीति हो ॥ १६॥ गोचोके 
५ खसूहमे गया हुआ घोड़ा जैसे बुद्धिमानोंसे पहचाना जाता 
वैसे शूद्रके ससूहसे ब्राह्मणादि भिन्न नहीं पहचाना 
जा सकता । क्योंकि सबमे मजुष्यत्व जाति एक होनेसे कोई 
विशेषता नहों है ॥२०॥ मनुष्य जातिमे और कोई विशेषता 
कल्पना. नहीँ की जा सकती ।. इसलिये द्विजोमे से शोके 
पहचाननेका हेतु संस्कारसे युक्त विशेष क्रियां दी है॥२१॥ 
इसलिये मडुष्योमे गौ घोड्रेकी तरहसे कोई जाति भेद नहीं 
है । कमे करनेकी शक्तिके कारणसे नेमित्तिक संकेत होसकता 
है । अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र की पहचान कमंखे 
होती है ॥३४॥ 
मूल--शूद्रां रोचते बिमो रागिणी मैथुन पराते । 
सा कामदुःखविगमे गर्भे धत्ते समागमे ॥३८॥ 
कामं कामाञुराभ्यस्तु रोचन्ते शाद्रमानवाः । 
मैथुन भाते ब्राह्मण्य ते ऽपि तासां सुखावहाः ॥३९॥ 
ये तु जात्यादिभिर्भिन्ना गवाश्वोष्टरमतंगजाः । 
त विजातिषु नोगमै ङुवतेऽपि सुखायिनः ॥४०॥ 
अनइवानेव गोरेव कामं पुष्णाति संगमे । 
घोटकाश्च रति सम्यक्कुषते बडवासु च ॥४९॥ 
पाति करभमेवाप्य करभी रमते मुंदा। 
गजमेवं पाते लब्ध्वा सुखं ।तिष्ठाति हास्तनी ॥४२॥ 
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तिथग्जातिस्िया साकं कुर्वाणोऽपि हि मेथुनम्‌ । 
` न तस्याः कुस्त गर्भ नरो नापि सुखासिकाम्‌ ॥४३॥ 
तिरश्चा सह कुर्वाणा मैथुन मनुजाङ्गना। 
नाधत्त तत्कृतं गम न युक्त मैथुन तयोः ॥४४॥ 
नवं कांश्च द्विभागोऽस्त मेथुने स्रीमनुष्ययोः। 
येन संक्षीयते भेदः स्फुटं ।द्वेजशूट्रयोः ॥४५॥ 
ब्राह्म पर्व १ अध्याय ४३ न्होक ३८-४५ 


भाषार्थ- ब्राह्मण प्रीतियुक्त शद्राके साथ मैथुन रुचिपूर्वक 
करता है। वह शद्रा ब्राणसे समागम में काम दु:खके निवृत्त 
'होने पर उससे गर्भ धारण करतो है ॥३८॥ शूदर मनुष्य काम 
से आतुर हुई त्राह्मणियोके साथ इच्छा अनुसार रुचिपूर्वेक 
मैथुन करते हैं । वे शूद्र भी उन ब्राह्मणियोंके लिये सुख देने 
चाले होते हैं ॥३६॥ जो गो घोड़ा ऊंट हाथी आदि जाति में 
एक दूसरेसे भिन्न हैं वे तो सुख चाहते हुए भी दूसरी जाति 
में गर्भे धारण नहीं कर सकते ॥४०॥ गौ में बैल हो इच्छालुसारः 
समागम मे पुष्टि करता है । और घोड़े घोड़ियोंमें ही अच्छी 
अकारसे मैथुन कर सकते हैं ॥४१॥ ऊंट पति को प्राप्त करके 
ही ऊंटनी प्रसञ्चतासे रमणी करती. है । हाथो पति को प्राप्त 
होकर ही हथिनी सुखको अचुभव करतो है ॥४५॥ पशु जाति 
'कौ खीके साथ मैथुन करता हुवा भी मनुष्य न उसमें गर्भ 
धारण कर रूकता है ओर न उसको सुखी कर सकता है ॥४३॥ 
मचुष्यको खरी पशु जातिके नरके साथ मैथुन करती हुई भी 
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उससे गर्भे धारण नहीं कर सकती । ओर न उनका मैथुन 
. योग्य ही है ॥ ४४ ॥ इस प्रकारसे जी ओर पुरुषके मेथुनमें 
कोई भेद नहीं हे जिस से साफ तौर से ग्रहण ओर शद्रमे 
भेद्‌ किया जा सके ॥४५॥ 

समीचा--(१) जो लोग यह कहा करते है कि जैसे गघेकी गौ नहीं. 
बन सकती वैसे ही शूद्र का व्राह्मण नहीं वन सकता वे पुराण के इस लेख को. 
गौर से पढें कि जैसे गो तथा गथ में जाति भेद हे वेसा ब्राह्मण तथा शुद्र मे. 
जाति भेद नहीं है (२) तथा जो लोग यह मानते हैं कि ऋषियोंके वीर्यसे 
हरिणी मेंडक्की खरगोशनी आदि में गर्भ ठेर कर अष्यशंग मांडूक्य तथा गोतमादि. 
की उत्पत्ति हुई वे भी उपरोक्त लेखको पढ़ कर निश्चय करें कि वे हरिणी 
मेंढकी शशक गदि नाम की मनुष्यों की जो विशेष जातियां थीं जैसे आज: 
कल भी जाटों में वांदर खत्तरियों में वैल सूरी रोडोंमें कुकड़ गीदङ आदि जातिय 
वर्तमान हैं वरना मनुष्य के वीर्य से पशु जाति की खी में गर्भ धारण करना ही: 
असम्भव दै । 


१८. क्या केवल वेद पढ़ने से ब्राप्मण बनता है ! 


सूल-चवदाऽययनमप्येतद्ब्रामण्यं प्रातिष्यते । 
विप्रवद्वश्यराजन्या राक्षसा रावणादयः ॥ १॥ 
श्वाद्चांडालदासाइच लुब्धकाभारधांवरा' 
य ऽन्य ऽपि टृषलाः केचित्ते ऽपि वेदानपायत ॥ २॥ 
शूद्रा देशान्तर गत्त्या ब्राह्मण्य कषतियं श्रेता; 
व्यापारकारमाषाद्ये विप्रतुस्यः प्रकास्पतः ॥ रे ॥ 
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भ 
गज: बाटेटजाणदु जया 
` वेदानधीत्य वेदौ वा वेदे वापे यथा क्रमम्‌ । 
मोद्रदान्त शुभां कन्यां श॒द्धत्राह्मणजां नराः॥ ४॥ 
तस्मान्न ज्ञायते भेदो वेदाध्यायक्रियाकृतः ॥ ६॥ . 


आचार हीनान्न पुनन्ति बेदा यद्याप्यधीताः सह षडाभेरंगे: ° 
शिल्पा है बदाव्ययन।द्वजानां दत्त समृतं त्राह्मणलक्षणतु॥दा . 
र 


ब्राह्म पर्व १ अध्याय ४१ स्हो० १्से ८ तक 
साषार्थ-यदि कोई कहे कि वेदके पढ़ने से ब्राह्मण बन जातां 


है। तो ब्राह्मणके समान ही क्षत्रिय और वैशय तया रावण 
आदि राक्षस भी वेदौको पढ़ते हैं ॥ १॥ श्वाद, चांडाल, दास” 
- लुब्धक, आभीर, घंवर, तथा और भी जो कोई शद हैं 
वेदा को पढ़ते हैं ॥२॥ शूद्र दूसरे जनको आस 
बनकर व्यापार कार भाषा आदि ब्राह्मणोंके समान ही करने 
'लग जाते हैं ॥३॥ चार वेद तीन वा दो वा एक वेद्‌ को क्रमशः 
पढ़कर सुन्द्र शुद्ध ब्राह्मणसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह 
“करा लेते हें ॥ ४॥ इसलिये वेद पढ़नेकी कसौरीसे शूद्र तथा 
घ्राह्मणमे भेद नहों जान सकते ॥ ६॥ आचार हीन. पुरुषौको 
'चेदोके पाठ पवित्र नहीं कर सकते । चाहे वह छु अंगों समेत . 
“ही पढे । वे्दाका पढ़ना तो आझणोंका शिढ्पपेशा है। ब्राह्मणका श 
'लक्षण तो आचार ही है ॥ ८ ॥ [ 
समीच्ता--कोई कहे कि ब्राह्मण ही वेद पढ्‌ सकते हैं और शूद नहीं पढ 
सकते तो गलत हे क्योंकि डनको पढाकर देखने से प्रतीत हीता दै कि वह 
भी पढ सकते हैं। उपर्युक्त लेखका अभिपाय यह है कि कोई यह पहचान भी 
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र हर दुधका 
नहीं है कि वेदको ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। यदि यह होता कि शूद्र प्रयत्न करने 


पर भी न पढ़. सकते तो ब्राह्मण तथा शूद्रकी यह पहचान हो सकती थी कि जो 
चेद पढ सके वह शूद्र किंतु ऐसा नहीं है। वेद सव पढ़ सकते हैं अत; केवल वेदों 


` का पढ़ना ही ब्राह्मण की पहचान नहीं हैं अपितु आचार [ कर्म ] ही ब्राह्मणकी 


उत्तम पहचान है। 
१९. क्या देह ब्राह्मण हे! 
सूल--दृहस्य त्राह्मणत्वं येरतत्त्वज्ञः प्रकरप्यते । 
संस्कतृणां शरीरस्य तेषां न ब्रह्मता मवेत्‌॥ ५४ ॥ 
सृम्यमाणे प्रयत्नेन देहे तन्नोपलभ्यते । 
तस्मान्न देहे ब्राह्मण्यं नापि देहात्मकं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
चणापसदचांडालस्चादादीनां प्रसज्यते । 
यादे देहस्य बिर्खे मवाद्वेरुपगम्यते ॥ ५६ ॥ 
देहशक्तिगुणेः क्षीणः कायभस्मादे रूपवत्‌। 
तस्मांदेहात्मके नेतद्‌ ब्राह्मण्यं नापि कभजम्‌ ॥ “७ ॥ 
ब्राह्म पर्व १ अध्याय ४१ रछो० ५४ से ५७ ` 
भाषार्थ--जो तत्वके न जानने वाले देहका ब्राह्मण दोना 


कल्पना करते हैं उनके मतमे भी ' देहके सजाने वोलाम त्राह्म- 
णता नहींहै ॥ ५४ ॥ प्रयल्से ढेढने परभी देहमे ब्राह्मणत्व नहीं 


मिलता । इसलिये देहमे ब्राह्मणता नहीं है। और न दी देह 
स्वयं ब्राह्मण है ॥ ५५ ॥ यदि देहका ब्राह्मण होना अप 'मानते 
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हें । तो शुद्र चाएडाल श्वपाक आदि सब हो ब्राह्मण बन जायेंगे 
॥ ५६ ॥ देह को शक्ति तथा गुण के क्षीण होने से काया के 
सस्मादि रूपके समान व्राह्मत्व का हाल भी होगा | इसलिये यह 
ब्राह्मणत्व देद्दात्मक रूपसे नहीं है अपितु कमंसे ब्राह्मणत्व है । 
समीक्ता--देहको ब्राह्मण माननेसे देहके सजाने वाले सव ब्राह्मण मानने 
चाहिए और देह के ब्राह्मण मानने से शूद्र चाण्डाल आदि सब ही ब्राह्मण 
मानने पड़ेंगे क्योंकि सवके देह एक समान हैं कोई भेद नहीं दै। देहके ब्राह्मण 
मानने से जेसे देह की वाल युवा वृद्धा आदि सव अवस्था मानी जाती हैं उसके 
साथ साथ व्राह्यणता की भी माननी पड़ेगी तथा देहके ब्राह्मण मानने से उसका 


दाह कर्म करने वालों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा इसलिये देह ब्राह्मण ' 


नहीं हैं । 
२८, क्या जीव व्राह्मण है ! 
सूल--जीवो ऽपि ब्राह्मणः प्रोक्तो येरतत्वज्ञ मानैः ॥२२॥ . 
- शवानशुकरचांडाळक्रामिकूमादे कायकम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसारसागरं घोरं मग्नः खलु पारिप्लवन्‌ । 
भूरिपापभराक्रांतः स जीवो ग्राणः कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न जीवे ब्राह्म्यं पश्यामो हि कथचन ॥ २९ ॥ 


सोषार्थ--कई एक तत्वके न जानने बालोने जीवको भी. .... 
राहण कहा है ॥ २२ ॥ कुन्ते.सूवर चांडाल कंडे कडवे आदि .: 


की कायाको धारण करने वाला ॥ २४ ॥ घोर संसार सागर. .. 


मे इव कर गोते खाने चाला । अत्यन्त पाप के भार से थका 


हुआ वह जीव कैसे रोहण हो सकता है ॥ २५ ॥ - इसलिए -` ` 
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ज्््ब््लख्क्कम्स्ा_ 

इम किलो प्रकारसे भी जीवमे ब्राह्मणता का होना ठोक नह 
देखते ॥ २६ ॥ 

समीक्षा--यदि जीवको ब्राह्मण मार्नेतो व्राह्मणका जीव जव कर्मानुसार 

कुत्ते गधे आदि शरीर में जावेगा तो उस कृत्त और गधे को भी ब्राह्मण 


` ` सानना पडेगा । ` 


२१, क्या संस्कारास ब्राह्मण है । 


मूकछ--विद्वरप्तद्सि योऽप्याह संस्काराद्त्राह्मणो ऽभवत्‌ । 
न्यायज्ञः स निराकाय्यो वाक्येन्यायानुसारीमेः ॥७॥ 
संस्कृता पि दुराचारो नरकं याति मानवः । 
« निःसंस्कारः सदाचारो भवेद्विप्रा्तमः सदा ॥ २६ ॥ 
` आचारमनुतिषठन्ता व्यासादियुनेसतत्तमाः 
- गर्भाधानादि संस्कारकलापरदिताः स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
.. .विप्रोत्तमा; श्रियं प्राप्ताः सर्वकोकनमस्क्ृताः । 
`बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तान्निबोधत ॥ २१॥ 
.. जातो व्यासस्तु केवत्याः श्वपाक्याश्व पराशरः 
'* शुक्‍्याः शुकः कणादाख्यस्तथोलूक्या: सुतो ऽभवत्‌॥२२ _ 
मृगीजो ऽथष्यशुगा ऽपि वाहिष्ठो गणिकात्मज: । 
'अन्दपालोमुनि श्रेष्ठो नाविकापत्यमु च्यते ॥ ५३ ॥ 
मांडव्यो सुनिराजस्तु मंइ्कीगभसंमवः 
बहने ऽन्ये ऽपि बिप्रख प्राप्ता ये पूषबद्‌ द्विजाः ॥ २४॥ 
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यचेतच्चारुचीरतेरच्यसुचरितं वचः । 
तद्विचार्या चरन्तुचचेराचारोपाचितद्यातिः ॥ २५ ॥ 
इरिणीगभसंभूतः ऋष्यशृंगो महासुनिः 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्वपाकीगभसंभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव । 
तपसा ब्राह्मणा जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥२७॥ 
उलूकीगभ संभूतः कणादाख्या महासुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः सेस्कारस्तेन कारणस ॥ २८ ॥ 
गाणिकागर्भसभूतो वशिष्ठुशच महासुनिः 
तपसा ब्राह्मणो जातः संकारस्तेन कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
नांविकागभसंभूतो मन्दपालो महासुनेः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संकांरस्तेन कारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चंदतन्त्रजसंस्कारकलापानेपुणेराप। 
विद्यातपोधनबलादुत्कृष्ठं लभ्यते फलम्‌ ॥ ३१॥ ` - 
लब्धसंस्कारदेहाश्च महापातकिनो नराः 
यस्मान्निवतते ब्रह्मं तस्मात्‌ सांकेतिक विदुः ॥ ३२॥ 
ब्राह्मपवे २ अध्याय ४२ न्छो० ७ सें. ३२ 


साषार्थ-विद्वानोकी संभाम जो कोईभी क हे कि संस्कारासे ब्राह्मण 
ःहोते हैं न्याय के जानने वाहीको चाहिये कि न्यायके अचुकूल 
युक्तियोसे उसका खंडन करे॥ > संस्कारांसे युक्त भी दुराचारी 
होता है। विना संस्कारोंके सदाचारी पुरुष सदा उत्तम ब्राह्मण 
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युरुष नरकको प्रांप्त होता हे ॥१६॥ आचारका पालन करते हुए 
च्यासादि श्रेष्ठ सुनि स्पष्ट रूप से गर्भाधानादि संस्कारों से हीन 
थे ॥२०॥ वे उत्तम ब्राह्मण बने। शोभाको प्राप्त हुए। सारं संसार 
में पूजेगये ऐसे जो बहुतसे कहे जासकते हैं उनमें से कुछ सुनाते 
हें॥ २१ ॥ व्यास मलाह कॉ पुत्री से उत्पन्न हुआ तथां पराशर 
श्वपाकोके पेट से पंदां इआ। शुक शुकी से उत्पन्न हुवा । कणाद 
सुनि उलूकीका पुत्र हुआ।। २२॥ भरष्यम्टङ्ग भी सगोसे उत्पन्न. 
हुए । और वशिष्ठ जी वेश्या के पुत्र थे । सुनि श्रेष्ठ मन्दपाल ` 
जी नाचिका के पुत्र कहे जाते हैं ॥ २३॥ सुनिराज मांडण्य 
मंडूकी के गर्भसे उत्पन्न हुप । ओर भी बहुतसे हैं जोकि पूर्वोक्त 
अकार से ब्राह्मणता को प्राप्त हुए ॥ २४॥ श्रेष्ठ आचार वाला 
ने जो मानके योग्य बचन कहा है उसको चिचारब.र आचरण 
करते हुए आचार से प्राप्त उश्च पदवी को प्राप्त हुए ॥ २५ ॥. 
'हरिणोके गर्भेसे उत्पन्न हुप महालुनि क्रष्यश्टङ्ग तप से ब्राह्मण बन 
गये इसमे ( कया ) संस्कार कारण है। २६ ॥ श्वपाकीके गभे . 
से उत्पन्न हुए व्यासके पितापरांशर तपसे ब्राह्मण बनगये इसमे . . 
(क्या ) संस्कार कारण है॥ २७। उलूकी के गर्भसे उत्पन्न हुए 
कणाद नामके महाजुनि .तप.से ब्राह्मणःबनगये इसमे:( क्या) 
संस्कार कारण है ॥ २८ ॥ और वेश्याके गर्भेसे उत्पन्न हुएमद्दा 


` सुनि वशिष्ठजी तपसे ब्राह्मण 'बनगये ( कयाः) इसमे संस्कार 


कारण दै । २४॥ नांविकाके गर्भसे उत्पन्न हुए मन्दपाल 
अद्दामुनि तपसे ब्राह्मण बनंगये इसमें ( क्या ) संस्कार कारणं 


'है..॥.३०॥ वेद. शाख्जके अनुलार संस्कार समूहके जानने 
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हि ०“ 
चाले निपुण भौ विद्या तप तथा धन ओर बलसे उत्तम फलको: 


प्राप्त होते हैं ॥ ३१ । जिनकी देहका पूणरूपसे संस्कार हुआ: 
हो घे भी यदि महापातकी हौँ तो वेभी ब्राह्मण नहीं रहसकतेः 
इसलिये त्राह्मणता कर्मानुसार साँकेतिक ही कही जासकतीः 
है॥द२॥ - | | 
२२. इसलिये झद्र ब्राह्मणमें भेद्‌ नहीं 
मूल तस्मान्न च विभेदो५स्ति न बहिनान्तरात्मनि । 
न सुखादौ न चेदवर्ये नाज्ञायां नाभयेष्वाप ॥ ३५ ॥ 
न वीये नाकृतो नाक्षे न व्यापारे न चायुषि। 
नांग पुष्ठे न दोर्बल्य न स्यैये नापे चापले ॥ ३६ ॥ 
न प्रज्ञायां न वेराग्ये न धर्म न पराक्रमे । ॒ 
न त्रिवर्गे न नेपुण्ये न रूपादौ न भेषजे ॥ ३७॥ 
नस्त्री गर्भे न गमने न देहमलसंप्ले। | 
: नास्थिरंधे न च पेम्णि न प्रमाणे न न छोमसु ॥ ३८ ॥. 
शद्॒त्राह्मणयोभेंदों मृग्यमानेऽपि यत्नतः। ` 
` नेक्ष्यते सर्वमेध संहतेस्त्रिदशेरपि ॥ २९॥ 
आहा पच १ अध्याय ४१ शहो० ३५ से. ३६ 
भाषाथ-इसखीलिये किसी प्रकारका. भी . कर्मके विना 
आह्ाण शद्रे भेद नहीं है । न बाहर भेद है न अन्द्र आत्मा 
में भेद है न सुख दुख आदिमें भेद हे न. पेश्वयंमे भेद हे न 
आशञामे भेद है न भय अभयमे भेद है ॥ ३५॥ न बलमै न 
शकल सूरतमं न खेलमै न च्यापारमें न झायुमे न अज्ञोमे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"१४३ 
ज पुष्टिमै न दुर्बलतामे न स्थिरता तथा चंचलतामै कोई भेद है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
59 सिद्धान्त खण्ड छ 


न्न 


॥ ३६ ॥ न चुद्धिमे न वैराम्यमे न पराक्रममें न धमं अर्थ काम 


से न निपुणता में न रूपादि में और न औषध आदि मे किसी 
अकारका भेद हें ॥ ३७॥ न स्त्रोगर्भमें न स्त्रीगमनमे न शरोर 
के सैलादि मे न हड्डियों के छिद्ररमै न प्रेममै न. प्रमाणमे ओर 
ज्ञ बालोमें भेद है॥ ३८। इसलिये शूद्र तथा ब्राह्मणमें उपयुक्त 
मो में किसी पूकारका भो भेद इकट्ट दोरर सारे देवता 
झी बड़े यत्न से ढूंढने पर भी नहीं देख सकते ॥ ३६ ॥ 


(२३ ) ब्राह्मणादि कोन है! _ 
सूल-हेयोपादेयतत्तज्ञास्त्यक्तान्यायपथागमाः । 
जितोन्द्रियमनोवाचः सदाचारपरायणाः ॥ १॥ 


_ नियमाचारटत्तस्था हितान्वेषणतत्परा: । 


सेसाररक्षणापायाक्रेयायुक्तमनोरथाः ॥ २॥ 
सम्यग्दर्शनसपन्नाः समापेस्था हतक्नुघाः । 
स्वाध्यायभक्तद्ृदयास्त्यक्तसगा विमत्सराः ॥३॥ 
विशेका बिमदाः शान्ताः सर्वमाणिहितेषिणः । 
सुखदुःखसमालोका बिविक्तस्थानवासिनः ॥ ४॥ 
्रतोपयुक्तसवौगा धार्मिकाः आ | < 
निर्ममानिरइंकारा दानशूरा दयापराः ॥ ९॥ 
र रद पाला साव निष्ठिताः । क 
सवेळोकदितोपांयमटत्तेन स्वयेशुवा ॥ ३ ॥. 


®» 
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eS ९६०० जे 
वागीइवरेण देवेन :नाभेयेन भवच्छिदा । 
: आह्मणा कृतमयादास्त एव त्राह्मणाः स्पृताः ॥७ ॥ 
` महातपोधनेरायेंः सर्वसत्वाभयमदे: । ` ` 
सर्वलोकहितार्थाय निपुणं सुप्रतिष्ठितम्‌॥ < ॥ 
 देइस्वाद्वगवान्‌ ब्रह्मा नाभेयस्तस्य ये जनाः 
भक्तयासक्ताःप्रपन्नाश्च व्राह्मणास्त प्रक तिताः ॥ ९ ।६ 
सजियास्तु क्षतन्राणाद्वेश्या वार्ताप्रवेशनात्‌ । 
येतु श्तेट्ठीत प्राप्ताः शद्रास्तनेह कीर्तिताः ॥ १०॥ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु चतुर्युगविभागश; 
वणश्रमाचारङृतं कम सिद्धथत्यनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
संसिद्धायां तु वार्तायां ततस्तेषां स्वयं प्रभुः । 
मयांदां स्थापयामास यथारब्धां परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
य वे पारंग्रहतारस्तषां सत्त्वत्रलापिकाः 
इतरेषां क्षतत्राणान्‌ स्थापयामास क्षात्रयान्‌ ॥ २० ॥ 
उपापष्ठान्त ये तानू वे याचन्तो निर्मदाः सदा। 
सत्यत्रझसदाभूतं वदन्तो ` ब्राह्मणास्तु ते ॥ २१ ॥ 
य चान्यऽप्यवलास्तषां वेस्यक्रमीण संस्थिता 
कीलाने नाशयन्ति स्म पथिव्यां प्रागतंट्रेताः॥ २२॥ 
शाचन्तश्च ्रवन्तश्च पारचयांसु ये नराः। : । 
निस्‍्तेजसो5ल्‍्पवीयांश्र शूदांस्तानव्रवीतु सः ॥ २३ ॥ 
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्राह्मणक्षतरियविशां शूद्राणां च परस्परम्‌ । 
` काण प्रविभक्तानि स्वभावप्रभेबेगुणेः ॥ र 
त्राह्मपर्चं १ अध्याय ४३ स्छो० १ से २४ 

भाषार्थ--त्याग करने योग्य तथा ग्रहण करने योग्य केके 
तस्यो जानने वाले । अन्यायके मार्गको छोड़ने चाले। मन 
वाणी इन्द्रियोको जीतने वाले। सदाचारी ॥ १॥ नियम तथा 
आचार को बृत्ति में स्थित | दितो खोज करने वाले । संसार 
की रक्षा करनेके उपायमे कर्म करनेका मनोरथ रखनेवाले ॥२॥ 
आच्छी प्रकारसे ईश्वरके दशन करनेवाले | समाधिमें लगेहुण ॥ 
क्रोधके मांरनेवाले ।स्वाध्यायमें हार्दिक भक्ति रखनेवाले ।कुसज्ञी 
से पृथक्‌ रहनेवाले । अभिमानसे शल्य ॥३॥ श कू हीनमद्‌ 
रहित । शान्त तथा सवेप्राणिपोका ह्ति चाइनेवाले । दुःखसुख 
में समान रने वांले। एकान्त स्थःनमे जसकरने चाले ॥ ४॥ 
उपयोगो ्रतौको सर्वांग करने वाले । धार्मिक तथा पाप भीरु; 
ममता रहित अहङ्काररं हीन । दान देनेमे शर दयावान ॥ ४. 
सत्य सनातन ब्रह्मकों जांननेवाले शान्त स्वभाव संपूर्ण शाखोमे 
अद्धा रखनेवाले । “सर्वलोक के हितोपायमै प्रबुत्त स्वयंसु ॥६॥ 
चाणीके स्वामी देव सवमें मुख्य भगवांन[ ब्रह्मा”की मर्यादा वेदके 
अजुकूल चलनेवाले जो हैं वह दी' ब्राह्मण माने जालकते हैं ॥॥॥ 
महातपस्वो सर्वेजीबोको अभयके प्रदाता आय्येपुरुषोने सवेलोक 
के हितके लिए अन्यन्त श्रेष्ठ:यह व्यवस्था स्थापितकी है ॥प्या 
सबसे बडा होनेके:कांरण भगवान ब्रह्मा सुख्य है। जो मजुष्य 
उसकी भक्तिम तत्पर हैं तथा तदनुकूल आचरण करते है वह 
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आहाण कहे जाते हैं ॥ 8॥ क्तत अर्थात्‌ दुखो से रक्षा करने के 
कारण क्षत्रिय कहाते हैं वार्ता अर्थात्‌ व्यापारांदिमें प्रवेश करने 
केकारण वैश्य कह्दाते हैं जो भ्रुतिसे दूरीको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
चेद्‌ नहीं पंढ़ते वे शूद्र कहाते हैं ॥ १०॥ सारे मन्वन्तरोमे 
तथा चारों युगोमे वणेआंश्रम के आचार के अनुकूल किया हुवा 
कमे उत्तम सिद्ध होता है॥ १८॥ उनके कर्म ठीक दोजाने पर 
स्वयं प्रभुने मर्यादा स्थापन की है जैसे आपसमें आरस्भ करनी 
चाहिये ॥ १६॥ जो निश्चय ग्रहण करने हारे हैं उनमें से जो 
सत्य बलमै अधिक थे तथा दूसरोको दुःखों ते तारते थे उनको 
क्षत्रिय बनाया ॥ २० ॥ और जो उन क्ष्रियो के पास अहङ्कार 
दीन होकर मांगने केलिये सदा जाते हैं तथा सत्य अनादि नित्य 
ब्रह्म तथा वेदका उपदेश करते हैं बह ब्राह्मण हैं ॥ २१ ॥ और जो 
दूसरे भी उनमें से बल हीन थे पृथिवोमें से कोलो अर्थात्‌ भाड़ 
भेंकाड़ को नाश करके खेतो करते थे चहद वैश्य कर्मे स्थित 
॥ २२॥ जो मनुष्य सेवामें दौड़ते हैं तथा शोकमे रहते 
हैं तेजले हीन थोड़े बलवाले हैं उनको उसने शुद्र कहा है ॥२१॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य वथा शूद्रोंके परस्पर कर्मौका विभाग स्व- 
भाव (शील आदत ' सेप्रकर हुए गुणौके अनुसार किया है ॥२४॥ 
_(२४) वणेव्यवस्था का सिद्धान्त 
` सूळ-शूट्री ब्राह्मणतामोते ब्राझणक्ौते शूद्रतामू । 
स्त्रियो याते विप्रत्वं विद्याद्वयं तयेवच ॥ ४७॥ ` 
घाह्मपर्व १ अध्याय ४० श्टो० ४७ 
भाषांथे-- शूद्र घराह्मणत्व कोपरा दोसकता है । तथा ब्राह्मण 
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झद्रत्वको प्राप्त होसकता है। क्षत्रिय ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है। 
त्तथा वेश्य को भी बेसे ही समभना चाहिये । सारांश यहद कि 
_ चारों वणं कर्माुखार अपने से ऊंचे अथवा नीचे वर्ण को प्राप्त 
” इ सकते हैं॥ ४७ ॥ | 
पु (२४) वरण जन्म से नहीं व्यवहार सेहै।- 
सून कापि दुर्भगा नाम सुभगा नाम जातितः । 
व्यवहाराद्ववत्येष निर्देशो रिपुमित्रवत्‌॥ १६॥ 
ब्राह्म पव १ अध्याय १५ २छो० १६ 
आषाधे --कोईभी स्त्री जन्मसे दुभंगा या सुभगा नहीं दोती , 
यह निदेश व्यवहारसे होता है जैसे शत्र तथा मित्रका निदेश 
व्यवहार से होता है ॥ १६॥ 
(२६) ब्रह्मा ने वर्ण केसे बनाये । 
सूढ--तस्या ब्रह्मा प्रकृत्यास्तु उत्पन्नः सह विष्णुना । 
तस्माद्बुद्ध्या भरङुरुते रा नेमित्तकी द्विजाः ॥ २२ ॥ 
तस्मात स्वयसुवो ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ समकल्पयत्‌ । 
. पादहीनान्‌ क्षत्रियांश्च तस्माद्धीनांस्तु वेश्यकान्‌ ॥ २३ ॥ 
` चतुथपाददीनांश्च आचारपु वहिष्कृतान्‌॥ २३ ॥ 
मध्यमपच २ अध्याय २ २छो० २२ से २४ 
भाषार्थ--उस प्रकतिसे पीछे ब्रह्मा. विष्णुके साथ उत्पन्न 


इचा उसे पीछे ब्रह्मने वुद्धिसे नेमित्तक सृष्टि बनाई ॥ २२॥ 
पीछे स्वयंभु ब्रह्माने ्रोह्मणो को बनाया उनसे एक पाद्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भविष्य पुराणको आलोचना € १३२ 
BE) सा रु 
हीन वैश्यौको बनाया ॥ २३॥ चतुर्थ पाद्सै हीन तथा आचार 
सेहीन शदो को बनाया ॥ २४ ॥ 


(२७) सूर्य के अगों से ब्राह्मणोत्पात्ति । 


मूल--अय मे चिन्तयानस्य स्वशरीराट्रिनिः रुता: ॥ २३ ॥ 
शाशकुन्दन्दु सकाशाः सख्यया ऽष्टा महाबला | 
पठान्त चतुरा वदान सांगापनिषदः खग ॥ २४ ॥ 
कषायवाससः सर्वे करडांबुजधारण || 
ललाटफलकादद्रातु दांचान्या वक्षसस्तथा ॥ २५ ॥ 
चरणाभ्यां तथा द्रातु पादाभ्या द्रा तथा खर ! 
अथ ते च महात्मानः सर्वे प्रणतकथरा: ॥ २ [ 
य एते मत्सुता राजनध्यो त्राह्मणसचमा: ! 
कायातु मातष्ठा म सव राभमडापत | ३१ ॥ ड़ 
ब्राह्म पवे १ अच्याय ११७ ख्ा० २३ से ३४ 
भाषार्थ-राजा प्रिय उतरे पूजने सबका मन्दिर चन- 
वाया उसका धावता करान च झार न मिला ता तद सयक 
पास गया द्वन जिर इले शरोरस काच उत्र क्क दव 
ने कहा मर चिन्तन हरते दर आपने शरीरम्डे उत्पन दुजे 155३४ 
खअन्द्रदाओ सामान हरा बाच रक्तान्‌ शरिनटीये आद दगा 
डशल्टिकद्राल सिद करो ददा पढ़ने चाले परद्र वारे 
गेरे दाख कहने दुरे कळल फूल बार किये हुवे दोनो सलाद 
क्या न्रा दकता चाव्यय ॥ अप ॥ दथादी चार्टर दरदा 
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पाओसे उत्पन्न हुवे और वह सारे महात्मा नम्र कन्घो बाले थे 
मै २३ ॥ हे राजन्‌ ! जो यह मेरे पुत्र हैं चद पूजने | योग्य तथा 
श्रेष्ठ आहण हैं सब लोगोको हे राजन्‌! इनसे मेरी प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
समीक्षा--प्यारे सनातन धर्मी भाइयो | आप तो कहा करते थे कि ब्रह्मा 
के मुखसे पैदा हुवेही ब्राह्मण वन सकते हैं ग्रापका भविष्य पुराण कहता है कि. 
सूर्यके सिर वक्षस्थल तथा पार्वोसे पैदा हुवेभी ब्राह्मण वन गये | अव कोई यत्व 
कीजिये नहीं तो आप को थियूरी गलत साबित होती हे॥ ` 


(२८) साथ सप्तमी जत से वर्णान्नति । 
सूळ--एवमेषा पुण्यतमा माघ प्रोक्ता तु सप्तमी । 
' यामुयोष्य नरो भक्ता सूयस्यानुचरो मवत.॥ २९॥ 
ब्राह्मणो याति देवत्वं क्षत्रियो' विप्रतां ब्रजेत्‌ । 
वैश्यः क्षत्रियतां याति शूद्रो वैस्यत्वमेति च ॥ २२॥ 
विद्याविनयसंपन्नभर्तार कन्यक्रा लभत |: ` 
अपुत्रास्रीसुतं विन्देत्‌ सो भाग्यं च गणाधिप ॥ २३॥ ` 
ब्राह्म पर्वं १ अध्याय ५8 स्छो० २१ से २३ 
भाषार्थ -इस प्रकार से यह अत्यन्त पवित्र माघ सप्तमी 
'कही है जिसमें उपवास करके मनुष्य सूर्य का सेवक बन जाता 
है ॥ २१ ॥ ब्राह्मण देवतापन को प्राप्त होता है क्षत्रिय ब्राह्मणत्व 


को प्राप्त होता है वैश्य क्षत्रियत्व को प्रात होता है तथा शूद्र 
वैश्य भाव को प्राप्त होतो है॥ २२॥ कन्या विद्या तथा विनय 
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से युक्त पतिको प्राप्त होती है हे गणाधिप ! पुत्र हीना खो पुन्न 
'तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है ॥ २३॥ 
` समीचा- यहाँ केवल एक उपवाससे ही उसी जन्ममें वर्ण परिवर्तन है 
सनातन धर्मी ध्यान से पढें | द 


(२६) स्लेच्छ ब्राह्मण बन सकता हे । 
'मूछ--मामनु स्मरणं नित्यं भक्तया श्रद्धापुरस्कृतम्‌ । 

शोडषशांगा भाक्तिरिय यास्मन्‌ म्लेच्छे. ऽपि वतते ॥ 

बिग्रेन्द्रः स मुनिः श्रीमान्‌ स जात्या स च पंडितः ॥२६॥ 

न मे एथक्‌ चतुर्वेदा मद्भक्तः इत्रपचो ऽपि यः। | 

तस्मे देयं ततो ग्राह्यं स हि ज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ २७॥ 

ब्राह्म पर्वे १ अध्याय १५२ श्लो ० २६-२७ 

भाषार्थ-सूर्य ने कह्दा-नित्य प्रति भक्ति तथा अद्धा से जो 
सुक को स्मरण करता है यद सोलय अंग संपूर्ण भक्ति है यह 
भक्ति जिस स्लेच्छु मै भी वर्तमान हो। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही . 
सुनि है वही जातिसे उत्तम है बही पण्डित है॥२६॥ चारों वेद मेरे 
से पृथक नहीं हैं मेरा भक्त यदि श्‍वपाक भी होतो उसको देना . 
चाहिये उससे ही लेना चाहिये वही पूज्य है धह मेरे समान 
पी पूज्य है ॥ २७॥ 

समीक्ञा--अव कहिये यहां तो म्लेच्छ भी सूर्य की भक्ति से ब्राह्मण बन 
सकता दे अब भी शुद्धि से भागोगे। 
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( ३० ) विव्वानित्र का ब्राह्मणत्व प्राप्त करना 


सूछ-यदातु भातिपद्याबि शृह्णीयान्नियमं नृप ॥ ४८॥ 
विश्वामित्रस्तु राजेन्द्र ्राह्मणत्व जिगीषया । 
तपश्चचार विषुळं संतापायदिवोकसाम्‌ ॥ 
बाझणत्वं नलेभेऽसोळेभे विप्राननेकशः ॥ “६॥ 
ततस्तु नियमात्तासां तिथीनां प्रवरा ततोथेः । 
उपोषिता बहुविधा ज्ञात्वा बह्मामयां तिथिम्‌ ॥ ५७ ॥; 
ततादेवो ददो ब्रह्माविश्वामित्रायधीमते । 
इहेब तेन देहेन ब्राह्मण सुढुर्छभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तिथानां प्रवरा ह्यषातिथाना मुत्तमातिथे 
क्षात्रया वश्य शूद्रावा ब्राह्मणत्व मत्राप्नुयुः ॥ ५९ ॥ 
इह्य स्ताल जधेइच तरुष्केयवनेः शकेः 
उपोषिता इहात्रव त्रह्मणत्वाभीप्सामिः ॥ ६१ ॥ 
्राहमपर्व १ अध्याय १६ “छो० ५६ से ६१ 
_ भाषाथ- हं राजन्‌ जब प्रतिपदा हो तो उसमें नियम अहण 
` करे । ४८॥ हे राजेन्द्र ! विश्वामित्र ने तो ब्राह्मणत्व के प्राप्तः 
करने की इच्छा से देवताओं को संताप देने के लिए घोर तप 
किया किन्तु चह प्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हुआ अपितु अनेकः 
` विश्नोको प्राप्त डु ॥ ५६ ॥ फिरतो उन तिथियों मेंसे श्रेष्ठ तिथि: 
ग्रतिपदामे चडुत प्रकारसे नियमाचुसार उपवास किया इस - 
- बातको जानकर किये तिथि ब्रह्म की प्यारो है ॥ ५७ ॥ तब देवः 
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ब्रह्माने बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके लिए इसद्दी जन्ममें इस ही देह 
“से दुलेभ ब्राह्मणत्व दिया ॥:८॥ यह तिथि तिथियामे श्रेष्ठ है यह 
तिथि तिथियां में उत्तम है इससे क्षत्रिय तथा वैश्य शुद्र ब्राह्मणत्ब 
'को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ५8॥ हैद्दय.तालजंघ तरुष्क यवन तथा 
-शक आदि. जातियों ने इस संसार तथा इसी जन्म में ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करने की इच्छा से इसका उपवास किया ॥ ६१ ॥ 
: समीक्षा--जबः हम विश्वामित्र का ब्राह्मण बनना पेश करते हैं तो हमारे 
“पौराणिक भाई कहाकरते हैं अजी वह तो ब्राह्मण ही था क्योंकि वह ब्राह्मणका 
चौर्य था ओर हम वीर्य को प्रधान मानते हैं जब हम पूछते हैं कि विश्वामित्र 
ज्ञाह्मणके बीर्यसे केसे था तो वे कथा सुनाते हैं कि गाधि के हां कोई पुत्र नहीं 
“था केवल एक कन्या. थी जिसका विवाह ऋचीक ऋषिसे हुआ था एकवार 
गाधि की स्त्री अपनी पुत्रीसे कहने लगी [क मेरे पुत्र नहीं होता तू अपने पति 
ऋचीक से कोई उपाय करवा तब गाधि की पुत्री ने अपने पाति ऋचीक से 
“कहा तो ऋचीक ने दो चश त्यार किये एक गाधि की ख्रीके लिये एक अपनी 
खीके लिए जो गाधि की खीकेः लिए बनाया उसमें क्षात्र तेज रखा तथा जो 
अपनी स्रीके लिए वनायां उसमें मरह्मतेज रक्खा पीछेसे उन दोनोने चह बदल 
'लिए ब्रझ्मतेज वाला चरु गाधिकी खीने,खालिया तथा क्षात्रतेज वाला ऋचीक 
की स्त्रीने खाया अव चूंकि गाधि की स्त्रीने ब्रह्मतेज वाला चह खाया था इस 
'लिए उसके विश्वामितज्राह्मण पैदा हुआ अत्र हम पूछते हैं कि चरु खाने पर भी 
गाधि ने. अपनी स्त्रीको वीर्य दान दिया था या नहीं यादे दिया था तो वीर्य 
चतिए का हुवा यदि नहीं दिया था तो गर्भ कैसे ठेरा विना वीय के गर्भ ना 


1] 
कू ~ 
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असंभव दे यदि कहो कि चरु में ऋचीकका वीर्य था तो वताओ ऋचीकने चरमे 
चीर्य कैसे डाला फिर चरभे वीर्य डालने पर भी वीर्यके खानेसे गर्भका ठहरना असंभव 
'है [यतः यह सारी कथा असंगत हे विश्वामित्र. ज्षत्नाणिके पेट से त्रिय याथि 
कापुत्र था वह तपसे ब्राह्मण वन गया यदि मानलें कि वीर्य व्राह्मणका था और 
'चीये प्रधान होने से विश्वामित्र ब्राह्मण वनगया तो वताईये कि इसी खंड 
में त्रिपाटीकी कथामे ब्रह्माणीके गर्मस शाद्रक वीर्य से उत्पन्न हुआ व्याधकर्मा 
आहण केस वना अत; वीय प्रधानता की कल्पना मिथ्या दै कमही पधान हैत 


( ३१ ) द्शइजार म्लेच्छों की शुद्धि 


सूल-सहास्नाद्गे कलो पासते कमे भूम्यांचभारते। 
कणा नाम सानशेष्ठस्सप्राप्तः कश्यपात्मजः ॥ ५ ॥ 
सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्रदेशमुपाययो-। 
'स्लेच्छान्‌ संस्कृतपाभाष्य तदा दश सहस्रकान्‌॥ 
: चक्षाकृत्य स्वयं प्रासो ब्रह्मावत महोत्तमे ॥ ९५ ॥ 
ते सर्वे तपसा देवी तु्ठडुश्च सरस्वतीम । 
यंचवषोन्तरे देवी प्रादुभूता सरस्वती ॥ 
-संपत्रीकाँश्चतान्‌ म्लेच्छाञ्छूद्रवर्णाय चाकरोत्‌ ॥ १६ ॥ 
_ कारुदत्तिकराः सवेबभूवुर्बहूपुत्रका: । 
द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्य वेश्या बभूविरे ॥९७॥ ` 
तन्मध्ये चाचार्य एथुनाज्ना करयपसेवकः 
तपसा स च तुष्टाव द्वादशाद्व महासुनिम्‌ ॥ १८॥ 
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तदाप्रसन्नो भगवान कण्या देववाराद्ररः । 
तेषांचकार राजानं राजपुत्र पुरंददो ॥ १९ ॥ 
प्रतिसर्ग पचे ३ खण्ड ४ अध्याय २१ श्लो० ३ से १8 
भाषाथं- कलियुग के एक हज़ार वर्षे बीतने पर कर्मभूमि 
सारत में कश्यप का पुत्र कण्व श्रेष्ठ सुनि इवा ॥ ३॥ सरस्वती ' 
की आज्ञा से कण्व मुनि मिश्र देश मै गया। तव दश इनार 
स्लेच्छो को संस्कृत पढ़ाकर वशमें करके उत्तम देश त्रहझावते ' 
में स्वयं ले आया ॥ उन्होंने मिलकर सरस्वती देवी की स्तुति 
की । पांच चषके पीछे सरस्वती देवी प्रकट दुई । उनकी पत्नियों 
के सहित उन म्लेच्छो को शूद्र बण में कर दिया ॥१६॥ सब के 
सब सेवा को काम करते इप बहुत पुत्रां वाले होगए। तब उन 
में से दो हज्ञार को वेश्य बना दिया गया॥ १७॥ उनके बीच 
में एक पृथु नामका आचाय कश्यए का सेवक था । और उसने 
बारह वर्ष तक तप से महामुनि की स्तुति की ॥१८॥ तत्र 
देवताओं में श्रेष्ठ भगवान करचने प्रसन्न होकर उनमें से उसको 


क्षत्रिय बनाया और उसको राजपुत्र नामका नगर देदिया॥१३॥ . 6 


समीक्षा--जवहम यह बताते हैं कि कण्व सुनिने दशहजार मुसलमानों को . 
मिश्र देश से लाकर शुद्ध किया ओर उनको शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय बनाया. 
तो हमारे सनातन धर्मी भाई कहा करते हैं कि कणव मुनि तो कलियुग के एक 
हजारवर्ष वीतनेपर हुवे जिस समयको अव चार इज्ञारवर्ष होते हैं तथा मुसलमानो 
का हिजरी सन्‌ अव. तेरहसोसे कुछ ऊपर दै तो उस समय मुसलमान ये ही नहीं 
“तो कणव मुनि ने मुसलमानों को शुद्ध किया यह कहना ठीक नहीं इस पर हम 
यह कहते हैं कि हिजरी सन मुहम्मद साहिव से दै और महम्मद साहिब को 
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 प्डसक्रकळठब्ाक 
झुसलमान अन्तिम पेगम्वर मानते दें वे यह नदीं मानते कि इसलाम मुहम्मद 


' . साहिव से ही चला दै बल्कि वे यह मानते हैं कि इसलाम बावा आदम से ही 


चला. हे. अव भादम किस समय हुआ यह भविष्य में ही देखिये॥ “द्विशताष्ट 


` सहक्ष तु द्विशेषे द्वपरेयुगे । म्लेच्छ देशस्य या भूमि भविता कीतिशालिनी ॥२ष्द्‌| 
= ` इन्द्रियाणि दमित्वा योह्यत्मध्यानपरायणः । तस्मादादमनामासौपत्नी हृव्यवती 
"- स्खृता ॥ २६ ॥” ( पूतिसर्ग पनं ३ खण्ड १ अध्याय ४ रलो २८-२६ ) में 
' स्पष्ट, लिखा है कि आदम दापुरयुगके दो हजार दो सो आठ (२२०८) वर्ष 


बाकी रहनेपर हुआ तो इस हिसावसे आदमसे तीन हजार दोसौझाठ ( २२०८) 
वर्ष पीछे कणव मुनि हुए। तो इस अवस्थामें यह ठीकही दै कि करव सुनिने सुस- 
लमानों को शुद्ध किया | किन्तु इस वातको जाने हीदं तो भी यह स्पष्ट है कि 
म्लेच्छों को शुद्ध करके शूद्र वैश्य चत्रिय बनाया । म्लेच्छ कोई देवता तो होते 


` ही नहीं । म्लेच्छ किसको कहते हैं! अमरकोश के अनुसार जिस देरामे वणो की 
मर्यादा न होवे वही म्लेच्छ देश दै। चलो छुट्टी हुई मुसलमान नहीं तो मुसलमानों 


से मिलते जुलते दी म्लेच्छ नाम के पुरुषोंको शुद्ध किया सही । किन्तु शुद्धि 


:... करने में तो संदेह नहीं । ` 


»_ ~° 


छ Fd 
- 


>: 


नै 


(३९) स्लेच्छो के चोरी तथा यज्ञोपवात 


सूल-मिश्रदेशोद्ववा म्छच्छाः काश्यपेनेव शासिताः 
संस्कृताः शूद्रवर्णन ब्रह्मवणेमुपागताः ॥ ७२ ॥ 
:  - शिखास्त्रं समाधाय पठित्वा न्बंदमुत्तमम्‌ । 
` यज्षेश्व पूजयामामुर्देवदेवे शचीपतिम ॥ ७३ ॥ 
प्रतिसग प्रे ३ खंड ४ अध्याय २० स्छो० ७२-७३ 
आंषार्थ-मिश्र देश मै उत्पन्न हुए म्लेच्छो पर कश्यप 
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के पुत्र कण्वने शासन कियां। शूद्र वणसे संस्कार किये हुए 
जाह्ाण वर्णको प्राप्त होगये ॥ ७२ ॥ चोटी तथा यशोपवीतको 
चारण करके ओर उत्तम वेदको पढ़ कर वे -यज्ञ द्वारा 
देवताओम उत्तम शचिके पति इन्द्रको पूजा करते भये ॥७३॥ 
समीक्षा--कहिये महाराज अव तो नाम मात्र के झछूतो को यज्ञो- 
पवीत देने में आपको शका नहीं होगी । हमें तो संदेह होता है कि आज कले 
“जो लोग ब्राह्मणों को मिश्र जी कहते हैं कहीं ये सव के सब मिश्र देश से 
'लाकर शुद्ध करके ही तो ब्राह्मण नहीं बनाये गये! शायद तभी तो अच्छे पढे 
लिखे पंडित मिश्रजी कहनेसे चिड जाया करते हैं इसमें कोई तो रहस्य होगा ही॥ 
(३३) स्लेच्छाँ की शुद्धि रामानन्दियों से 
मूछ--तदधो ये गता लोकास्ते सर्वे म्लेच्छतां गताः 
महत्‌ कोलाहल जातमायाणां शोककारिणाम ॥ ५०॥ 
रामानन्दस्य शष्या व चायाध्यायासुपागतः: 
कृत्वा [वलाम त मन्त्र वषष्णवास्तानकारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाळि त्रिशुळचिह च श्वेतरक्तं तदा५भवत । 
-केठे च तुलसीमाला जिह्वा राममयी कृता ॥ ५३ ॥ 
-्लेच्छास्ते वेष्णवाश्वासन्‌ रामानन्दप्रभावतः । 
-संयोगिनश्र ते ज्ञेया राँमानन्दमते स्थिताः ॥ ५४ ॥ 
आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां वभूविरे ॥ ५५॥ 
ग्रतिसगं पर्वे ६ खंड ४ अध्याय २१ ज्छो० ५० से ५५. 
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भषार्थ--घुखलमानोने महान्‌ यंत्र रचे । उसके नोचे 
जो लोग आगये घे सब मुखलमान होगये । तब आय्य पुरुषों 
सें बड़ा कोलाहल हुवा । तथो वड़ा शोक मनाया गया ॥५०॥ 
तथ रामानन्द्का शिष्य अयोध्या नगरीमे गया । उस मंत्रका 
. विलोम करके उन स्लेच्छाँको वैष्णव बनाया ॥५२॥ तव मस्तक 
है में श्वेतरक नरिशलका चिह्न हुआ। उनके कणठमें तलसीकी 
माला डल्नवाई तथा उनकी जिहा रामनाम से युक्त बनाई ॥४३॥ 
चे “म्लेच्छ रामानन्दके प्रभावसे वैष्णव दोगये बह संयोगो 
अर्थात्‌ शुद्ध करके मिलाये डुवे जानने चाहिये। वे सब रामा- 
'नन्द्के सतमे स्थित होगये ॥५४॥ वह सब अयोध्यामें मख्य 
आय्य वेष्णव हुवे ॥५५॥ 


(३४) म्लेच्छों को वणमय करना 


सुछ-तद्वायोर भवत्पुत्र बात्यो वात्या समुद्भवः । 
देत्यपक्षांश्च पेशाचाञित्वा ज्ञानमयो वली ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मणाः त्रिया बैश्यास्रिषणास्तन सत्कृताः । 
= e २ 
बलान्स्लच्छान्‌ वणमयान्‌ कृत्वा वात्यो महावलः ॥१०॥ 
€ «७ क. । ) ~ 
३ ` शताद्धाब्दं मण्डलीकं पदे सुचि ग्रहीतवान्‌ ॥-११ ॥ 


प्रतिसगे प्च ३ खंड ४ अध्याय २४ २छो० & से ११ 


साषार्थ - उस वायु से वास्या ख्रीमै चात्य पुत्र उत्पन्न 
'डुवा। उस बली तथ' ज्ञानीने दैत्य पक्ष तथा पेशाचोको जीत 
'कर ॥ & ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय तथां वैश्य तोनौ वर्णोका सत्कार 
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गा 77 1 7“: 
किया। तथा महाबली घात्यने बलसे म्लेच्छा को आहण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र वणा में स्थित करके ॥१०॥. पृथिवीम पचार? 
थे मंडलीक पद को ग्रहण किया ॥११॥ . 

| (३५) गुरुनानकने स्लेच्छो को शुद्ध किया 

सूल--प्रत्यूषचेव पांचाले वेश्यजात्यां समुद्भवः 
मार्गपालस्य तनयो नानका नाम विश्रुतः ॥ ८६ ॥ 
'रामानन्दे समागम्य शिष्यो भूत्त्वा स नानकः । 
स बे म्लेच्छान्‌ वशीकृत्य सूक्ष्ममागमदशयत्‌ ॥ <७॥ 
प्रतिसर्ग पव ३ खंड ४ अध्याय १७ स्छो० ८६-८७ 
भाषार्थ-प्रातःकाल पंजाबमे वैश्य जातिमें उत्पन्न 
हुआ मागे पांलका पुत्र नानक नाम प्रसिद्ध है ॥८६॥ वह नानक 
रामानन्दके पास आकर उसका शिष्य होगया तथा उसने: 


रामानन्द्का शिष्य होकर म्लेच्छ अर्थात्‌ मुसलमानोकों वशी 
भूत करके उनको सूच्म माग दिखाया ॥८७॥ 


समीक्षा-सिख मत का प्रर्वतक नानक है | उसकी जीवनी से यह घटना 


नहीं मिलती | अतः यह नानक कोई ओर होगा । 
(३६) चन्द्रगुप्तके पुत्रका यवन कन्यासे विवाह 
मूल-चन्द्रणुप्तस्य सुतः पा रसाघिपतेः सुतां । 
सुलूकस्य तथोद्राह्य यावनी वोद्धतत्परः ॥ ४३॥ 
` , प्रतिसरं पवे ३ खंड १ अध्याय ६ स्छो० ४३ 
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भाषार्थ-- चन्द्रशुप्तके घुने राजा पौरसकी कन्या 
स्था शाह सलुकलसकी कल्या दोनोसे विवाह करके यवन तथा 
ओर सतोको मिला दिया ॥४३॥ 


( ३७) कबीर की शुद्धि 


सूल--इति चस्या गुरोर्वाक्यं वैश्यजात्यां समुद्धवः 
न्यपालस्य वे गेहे मूलगंडान्तज्ञः सुतः । 
पितृमातृपारेत्यक्तः काश्यां विध्यावने तदा ॥३७॥ 
अलिंझो नाम व स्ळेच्छस्तत्र स्थाने समागतः ॥३८॥ 
अनपत्यो वस्रकारी सुते प्राप्य गई यया। . | 
कवीर इति ख्यातः स पुत्रो मधुराननः ॥३९॥ 
स स्षाद्ववपुभूत्वा गोदुग्धपानतत्परः । 
रामानन्द गुरु मला रामध्यानपरोऽभवत्‌ ॥४०॥ 
स्वहस्तेनेव संस्कृत्य भोजन इरयेऽपयत्‌ । 
ताअयाय हारिः साक्षाद्‌ सवकामरप्रदोऽभवत्‌॥४२॥ 
प्रति सर्ग पर्वं ३ खंड ४ अध्याय १७ ज्छोक ३७ से ७१ 
भाषार्थ-इस प्रकारे गुरुके घाक्यको सुनकर वैश्य जाति 
सें घान्यपालके घरमै सूलगणडांतज पुत्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ बुरे 
नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ । तब माता पिताने काशीके विध्यावनमें 
उसका परित्याग कर द्या ॥ ३७॥ उस स्थानमें अली नामका 
` मसलमान आया ॥३८॥ वह कपड़ा घुननेका काम करता था। 
उसके कोई पत्र न था बह उल पुत्रको प्राप्त करके अपने: घर ले 
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3 
गया) बह सुन्दर मख वाला पत्र कबीर नामसे प्रसिद्ध हुआ 
थ ३६॥ चह गो का दूध पीते हुए जब सातवषंका हुआ तो 
रामानन्दको शुरु बनाकर रामके ध्यानमें मस्त होग़या ॥ ४०॥ 
अपने हाथसे ही भोजन बनाकर हरिको अपण करता था। उस 
की प्रोति के लिये साक्षात्‌ हरि सब कार्मनाओको पूरा करने 
वाले हुए ॥ ४१ ॥ 
समीचा- वैश्य पुत्रका मुसलमान के घर पलकर रामानन्दका शिष्य वनाना 
उसकी शुद्धि ही है ॥ 


(३८) स्त्री तथा झद्रको मंत्राधिकार 


सूल-त्रालह्मणा' क्षात्रया वश्या, शूद्रा य शुचया५मला, 
तेषां मंत्राः प्रदेया वे न तु सर्काणधामेण।म्‌ ॥९२॥ 
या स्री भत्रा वियुक्ता6पि स्वाचारैई संयुता शुभ! । 
सा च मंत्रान्‌ प्रगह्वातु सम्भ तदनुज्ञया ॥६३॥ 
7 उत्तर पवे ४ अध्याय १३ जोक ६२-६३ 
भांषाथं-्राझण क्षत्रिय वेश्य तथा शुद्र जो शुद्ध तथा 
निर्मल हो तो मन्त्रोका उपदेश कर देना चाहिये | किन्तु जो 
कीणं धर्मवाले हाँ उनको मन्त्र नहीं देने चाहिये ॥ ६२॥ जो 
खी पतिसे होन भी हो किन्तु सदांचारसे युक्त हो वह मन्त्रौको 
अहण कर सकती है। तथा जो पति वाली हो वह पतिको आाज्ञाः 
खे मन्त्रीको ग्रहण कर सकतो है॥ ६३ ॥ 


समीच्ता--उपयुक्त लेखमे स्पष्ट रुपसे स्त्री तथा शूद्रको वेद्मंत्रोकि ग्रहण 
“करने: का भ्रधिकार हे॥ 
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(३९ ) ब्राह्मण क्षात्रिय वैश्य तया शदोंकी स्त्री 
घेद्‌ संत्रसेगो पूजाकरें ” 


सूळ-ब्राहमणक्षत्रियविशां शूद्राणां स्री जनेश्वर । 
यथा क्रमण पूज्येनां गंघपुष्पजलाक्षतेः ॥८२॥ 
Fe SE क जा 
कुंळुमालक्तकेदींपमापान्नवटकेः छेः । 
कुछुमेब॑त्सक चापि मंत्रेणानेन पांडव ॥८२॥ 
"ओं माता रुद्राणां दुहिता वसूनां खसादेत्यानामग्रतस्य 
नामिः । प्रनुवोचं चाकेतुषे जनाय मा गामनागामादाक 
वधिष्ट” नमोनमः स्वाहा ॥८४॥ | 
इत्थं संपूज्य गां पृष्ठा पश्चात्तां च ध्टमापयत ॥८५॥ 
उत्तर पर्व ४ अध्याय ६६ स्छोक ८२ से ८५ 
साषार्थ - है राजन! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शद्रको स्त्री 
क्रमशः इस गौको गन्ध पुष्प जल अक्षतसे पूजा करके। और 
कुकुम पुष्प युक्त दोपक तथा उद अन्नकी बडियो मे तथा फूला 
से गोके बछड़ेशो “ ओ मातारुद्राणाम्‌ ” मन्त्र से इसप्रकार 
पूजा करके पीछेसे गौको विसजन करे ॥ ८३-८५ ॥ 
समीक्ता--यह ओं माता ख्राणाम? ऋग्वेद मडल ८ सूक्त १०१ मन्त्र 
२५ हे उपर्युक्त लेखमें स्पष्ट रूपसे बताया गया है कि ब्राह्मण चात्रिय वैश्य 
तथा शूद्रकी स्त्रिये उपर्युक्त वेद मन्त्रको पढ़कर गौ तथा गौके बछड़ेकी पूजा 
द कडिये इससे तो शूद्र तथा स्त्रियोंको वेदका अधिकार सिद्व होगया ॥. 
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(४०) स्त्री अडौगी होती है | 
मूल-जार्या खधै शरीरस्य नृणां धर्मादिसाधने । 
नातस्तासु व्यथां कांचित्‌ प्रतिकूल समाचरेत्‌ 
प न्राह्मपवे १ अध्याय ८ स्लो० ३७ 
भाषाथ - मलुष्योंके धर्म आदि काम साधनम खी शरीर 
का आधा भाग है इसलिये उनको किसी प्रकारकी. कोई विख्ळ 
व्यथा नहीं देनो चाहिए ॥ ३७॥ 
समीक्षा--जब स्त्री शरीरका भ्रध॑भाग हे तो उसका वेदर्मे अनधिकार 
दोही नहीं सकता । . 
( ४१ ) यजमान सपत्नकि यज्ञमें बैठे 
सूळ-यजमानः सपत्नीक: पुत्रपात्रसमान्वितः । 
परिचमं द्वारमासाद्य प्रावैशेद्यागमण्डपम्‌ ॥ १६ ॥ 
मध्यपर्वे २ भाग २ अध्याय २० स्हो०१६ 
भाष थे -यजमान अपनो धर्मपत्नी सद्दित पुत्र पौत्र समेत 
पश्चिम द्वार को प्राप्त होकर यज्ञ मण्डप में प्रवेश- करे ॥ (६ ॥ 
समीचा--जब स्त्री पतिक साथ यज्ञवेदी पर बैठ सकती है तो उसका वेदे 
अनधिकार कैसे होसकता दै? 
(४२) हवन कुण्ड बनाने में स्त्री का अधिकार 
सूल-पुरतः कारयेत्‌ कुण्डं हस्तमात्रे समेखलम्‌ । 
ततः स्नाताऽनुळिप्ता च पारिधाय सुवाससी ॥ १३ ॥ 
देवान पितून समभ्यच्य ततोदेवीग्रह ब्रजेत्‌ ॥ १४॥ 
उत्तर पर्वे ४ अध्याय २८ छो० १३-१४ 
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भाषाथे- सामने एक हाथ माचमेखला सहित हवनकुरड ली 
खनवाले॥ तब स्तान करके चन्दन लगा कपड़े पद्दिन देवता तथा , 
पपेवरसकी पूजा फरके देवोके मन्दिरमे जाजे ॥ १३-१४॥ 
समीक्षा--जव स्त्रीको यज्ञ कुंड बनवाकर होम करनेका अधिकार डे तो 
जैद्‌ तथा यज्ञोपवीत में अनधिकार केसे होसकता दै ? 


(४३) स्त्रीको युडका आधिकार 


सूरू-म्रिये गच्छ रणं शीघ्रं हारेनागरमास्यिता । 

मस वष शुभ द्त्वा तारक जाइ मा चरस्‌॥२९९॥ 

तदा वेला-महाश् तारकं वलवच्तरम्‌ । 

छित्वा शस्त्राणि खड्गेन शिरः कायादपाइरव्‌ ॥२०६॥ 

_ प्रतिसर्ग पर्व ३ खण्ड अध्याय ३२ ` 

भाषाथ -त्रह्मानन्द्ते अपनी स्री वेलासे कहा कि हे 
प्यारी ! घोडे पर चढ़कर शीघ्र युद्ध स्थलमे जा । मेरा भेष धारण 
'करके तारकको मार, देर मतकर ॥ १६&॥ तब वेलाने मद्दाशचु 
बलवान्‌ तारकरे शस्त्राको अपने खड्गसे तोड़ फोड़ कर उस 
के शिरको धड़से अलग कर दिया ॥ २०६ ॥ 


(३४) वेइयाको मन्चका आधिकार 
सूळ-कोऽदाादीति पठेन्मंत्र ध्यायंच्चेतासि माघःम्‌। 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य विसजद्‌द्विजपुंगवस्‌ । 


शय्यासनादिक सबै ब्राह्मणस्य ग्रहं नयेत्‌॥ ९४ ॥ 
उत्तरपव ४ अध्याय १११ छो० ५४ 


~ 
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२७०2 चा र 
भाषाथ- वेश्याको चाहिए कि वे “का5दादिति” इस बेद 
«मन्त्रको पढे ओर माधवका चित्तम ध्यान करके फिर ब्राह्मण 
- को प्रदक्षिण करके उसको उसंके घर भेजदे और शय्या आसन 
आदि सब ब्राह्मणके घर पहुंचा देवे ॥ ५७ ॥ न 
समीका--कोऽदादिति यह यजुर्वेद अध्याय ७ मं० ४८ है । भला जब 
वेइया तक्को वेद मंत्र पढनेका अधिकार है तो स्त्री जातिकी वेदर्मे अनधिकार 
कहना हठ मात्र ही है; कहिये पौराणिक महाशय ! वेश्याको वेदाधिकार देनेमें 
कोई विशेष दक्षिणा तो ग्रहण नहीं की ! | 
(४५) गर्भाधान संस्कार मन्त्रांसे 
* मूल-गर्भाधानमृतो काय हृष्टयास्तु समंत्रकम्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मपव १अध्याय १८२ ज्छो० ५ 
भाषाथे--ऋतुकाल सें गर्भाधान दोनो स्त्री तथा पुरुषको 
प्रसन्नता पूवक मन्त्रों के साथ करना चाहिए ॥ ५॥ 
समीत्ता--यहां पुरुषके.साथ स्त्री को भी मंत्रोंका विधान हे । - 
(४६) ११ दिन में नाम करण 
सूल-प्रकाशो नाम कतंव्य दिनेत्वक्ादरऽथवित्‌ ॥ <॥ 
भाषाथे- घुद्धिमानको चाहिए कि वे ग्यारहवे दिन नामका ` 
अकाश कर ॥ ८॥ 


(४७) यज्ञ सामग्री, यज्ञ पात्र, तथा यज्ञ कुण्ड 
मध्यम पर्वे २ भाग १ ( अध्याय१८ में सामग्रो का वर्ण न है । 
न | | तथा अध्याय १३मे यज्ञ पात्रका वर्णन है॥:) 
अध्याय १२ म॑ यश कुण्ड का वर्णन है । 
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(४८) किये हुए पाप नाश नहीं होते ।. 
सूछ-तस्पात कृतस्य पापस्य प्रायाश्चेत्ते समाचरेत्‌। 
नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कर्पक्रोटि शतेरापे ॥ २७॥ 
्राह्मपर्चं १ अध्याय १६१ ज्छो० २७ 
भाषाथे-इसलिये किये हुए पापका प्रायश्चित करना 
चाहिये । विना भोगे हुए पापका ओर किसी प्रकारखे ख 
करोड कल्पोर्म भो नाश नहीं होसकता ॥२७॥ 
समीच्ता--यही पाठ उत्तरपर्व अध्याय ४ छोक ८२का भी दै। जव विना फल 
भोगे पाप नाश होही नहीं सकता तो फिर जल स्थल तीर्थोसे पाप नाशका 
मानना व्यर्थै ही हे । 
४” र” च 
€ ४९ ) शान्ति तीथ उत्तम हं 


मूल--सर्वेषामेव तीयानां कान्तिः परमपूजिता । _ 
तस्मात पूर्व प्रयत्नन. क्षान्तिः कार्या क्रियासु वे ॥४७॥ 
: ब्राह्मपव १ अध्याय १७१ स्होक ४७ 
भाषार्थ-सघ तीथोमे से शान्ति तोर्थ अत्यन्त उत्तम है। इस 
लिये कामोमे पहिले अवश्य प्रयल्लसे शान्ति धारण करनी चाहिये 
( ४० ) ज्ञान तीर्थ उत्तम हे | 


मूल--यरस्नातं ज्ञान सलिलेः शीलभस्म प्रमार्जेतम्‌ । . . 
` ` तत्‌ पात्रं सतरंपात्रेभ्य उत्तमं पारकार्ततम्‌ ॥७९॥ ` 
मर न्नाह्मपर्व १ अध्याय १८७ ज्छोक ७8 ` 
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भाषार्थ--जो ज्ञान फे जला. से जान किया हुआ हे ओर 
शीलकी भस्मसे मंजा हुआ दै । घह पात्र लब पात्रोंसे उ 
गिना जाता है ॥ ७8 ॥ 
(४१) विद्या ही तीर्थ है 
सूल--ज्ञानहदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । 
यः प्राप्ती मानसे तीर्थे सर्वतीर्थ फलं भजेव्‌ ॥११॥ 
मानसं हि भहत्तीयं ब्रह्मदनकारकम्‌। | 
पाणने ते ददा विप्र कृतकृत्यो भवान भव ॥१.२॥ 
प्रतिसगे पर्वे ३ खंड २ अध्याय ३१ श्लोक ११-१७ 


साषार्थ-शञान के तालाब सत्यजलसे पूण राग देष रूप 
सलके नाश करने चाले मानसिक तीर्थको जो पुरुष प्रास होता 
बह सारे तीथोंके फलको प्राप्त होता हे ॥११॥ मानसिक तीर्थेही 
अहानतीथे है जोकि अह्मके दशन कराने वाला है। हे विप्र पाणिनि! 
तुझे यह देदिया। आप छतकाय्यं दोजाचं ॥१२॥ 

(५२ ` तीथ का फल किसको मिलता है 
अल--पस्य इस्तो च पादौ च बाङ्मनस्तु पुसंयतम । 
बिद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीयफलमइनुते ॥३॥ . | 
भषाथे-जिस पळुषके. हाथ पेर वाणी मंन कावूमे है 


_ स्थाविद्या तप या कौर्तिको प्राप्त है चही तोर्थको फल भोग 
सकता है ॥३॥ 
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rT OV 
( ५३ ) पिता किसको कहते हैं ! 
युछ---अङ्गं हि बालामित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम ॥९५॥ 


पिताघहात जरयामत्यूचुस्त दिवाकसः ॥९६॥ 
ब्राह्मपर्च १ अध्याय ४ श्लोक 8५-8६ 


भाषार्थ--झक्षानी का नाम बालक है तथा मंत्र देने वालेकाः 
नाम पिता है ॥ &५ ॥ तथा उन देवताओने जयको पितामद्दा 
का है ॥ 8६॥ 

समीच्या --जय नाम उस ब्राह्णका हे जो अठारह पुराण, रामायण, विष्णु. 
तथा शिव धमकी मर्यादा तथा महाभारत तथा नारदसे कहे हुए श्रोत धमोकोः 
जानता डे उसको महागुरु भी कहते दैं। यह बात इसी स्थानमें श्वोक ८६ से ८८ 
तक वर्णन दै । इससे सिद्ध हैं कि पिता पितामहा प्रपितामहा ये सब जीवितोंके ही 
नाम हैं, मृतकों के नहीं ॥ ' 


(९४) ब्राह्मण ही पिता पितामहा तथा प्रपितामहा है 


- ग्रूल- उत्येव क्षत्रियीपता वेश्यस्य च पितामहाः 


प्रपितामहश्च शूद्रस्य प्रोक्ता विमो मनोषिमिः ॥६९॥ 
ब्राह्मपवे १ अध्याय ४ रोक ६8 


भाषार्थ- इस प्रकारसे वुद्धिमानौने ब्राह्णको क्षत्रिय का 
पिता वैश्यका पितामहा तथा शद्रका प्रपितामहा कद्दा है ॥६६॥ 
(९९) सृतकान्न का खाना पाप हे 


मूट--ओष्टमाविकदुग्धं च अन्न मृतकसूतके । 
चोरस्यान्नं ग्तश्राद्धे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४७॥ 
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००-७० ७ क्ल 
मृतान्न मधुमास च यस्तु मुजीत ब्राह्मणः 
स त्रीण्महान्युपवसदेकाह चादके वसत ॥५९॥ 
| ब्राह्मपवे १ अध्याय १८४ स्लोक ४७-५६ 
भाषार्थ-ऊंट तथा भेड़कां दूध और सुतक तथा सूतकका 
अन्न चोरका अन्न तथा श्राद्ध मे भोजन करके चान्द्रायण व्रत 
करना चाहिये ॥४७॥ जो ब्राह्मण सतकका अन्न तथा शराब 
माँस पीवे खावे उसको तीनदिन उपवास करना चाहिये तथा 
एकदिन पानीमे निवास करना चाहिये ॥ प&॥ 
समीक्षा--१४ दिन श्राद्ध खाने वाल तथा तेरहवींका माल खाने दाले 
ब्राह्मणोंको सचेत होकर यह लेख पढ़ना चाहिये | 


(५६) गृहस्थो पदे 


मूल-देवायपचन येषां सन्तानार्थं तु मैथुनस्‌। । ` 
अर्था दानार्थे उद्दिष्टे नरक हि विपर्ययात्‌ ॥१२॥ 
ब्राह्मपव १ अध्याय १७१ स्टोक १२ 
भाषार्थ--ञिनका भोजन विद्वानोके लिये है और जिनका 
` भेथुन सन्तानके लिये है ओर जिनकां धन दानके लिए हे उनको 
स्वगे मिलता है । इससे विपरीत हो तो नरक मिलता है ॥१२॥ 


सूढ- न विम्रपादोदककर्दमानि न वेदशा्नमातिगा नैतानि । 
स्वाहास्वधास्वस्तिविर्वाजतानि “मशानतुल्यानि 
ग़ृह्याणे तानि ॥२२॥ 
साषार्थ-जिन घरोमें ग्राह्मणौके पाओके पानीसे कीचड़ 
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'नहीं होता तथा जिन घरांमे वेदशास्त्र की ध्वनिको गंज नहीं है. 


सथां जो घर स्वाहा स्वधा स्वस्ति शब्दोंसे हीन हैं वे घर 
` शमशानके तुल्य है ॥२२॥ 


री (९७) नसस्त शाव्द्‌ का पाठ | 
'मूल--एब्लेहि सवोमरसिद्ध साध्येरभिष्टुतो वज्जधरामरेश । 
)' संवाज्यमानोऽप्सरसां गणेन रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते । 
| एह्योहे सज्रीमरहव्यवाइ सुनिप्रतारेराभिहष्टमानसः 1 
तेजोबता छोकगणेन साद्ध ममाध्वर रक्ष कवे नमस्ते ॥९४ 
इत्यादि उत्तर पर्वं ४ अध्याय १७५ श्लोक ५३-६२ 
भाषार्थ-हे इन्द्र | आ आ सब देवता तथा साध्योप्ते प्रशंसित 
'अप्सराओं के समूहसे अच्छे प्रकार सेवित हुआ तू हमारे यज्ञ 
की रक्षा कर! हे भगवन्‌! आपके लिये हम सत्कार करते हें ॥३३॥ 
हे सब देवताआकी आहुति लेजाने वाले अझे ! आ आ। वोर 
“मुनिया से प्रसन्न मन हुआ तेजोमय लोकके साथ मेरे यज्ञकी 
'रक्षाकर । हे कवे ! में आपका सत्कार करता हूं॥५४। . 
),, - समीच्ता--कई एक हठी लोग कहते हैं नमस्ते शब्द शिद्धही नहीं होत 
` उनको ध्यान देना चाहिए कि अविष्यर्म बीसियों स्थानोमे नमस्ते पाठ याता है.॥ 
यहां 'छोक ५३ से ६२ तक नो स्थानोंमें-नमस्ते पाठ ग्राता है 
(४८' बड़ों को नमस्ते 
...._. मदनालस उवाच 
'मूल--नमस्ते दृयासिधवे कृष्ण देव ॥४३॥ 
जगत्‌ संहृतं वे नमस्त नमस्त ॥४४॥ 
प्रत्तिसगे ३ पवे खरड २ अध्याय १४ शोक ४३-४४ 
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भाषार्थ--मदनालसने ।कद्दा हे कृष्णदेव ! दयाके सिन्धु 
आपका में सत्कार करता इं ॥४३॥ आपने ही जगत्‌ का संहार 
किया है। अतएव में आपका सत्कार करता हु ॥ 
समीच्ता--बहुतसे सनातनधमी यहभी कहा करते हैं कि बड़ेको नमस्ते "४ 
कहना असभ्यता दे क्योंकि इसमें ते पद दै जिसका अर्थ तेरे लिए होता है ॥. 
उनको विचार करना चाहिए कि संस्कृतर्मे मध्यम. पुरुषके योगम सदा युष्मद्‌ 
शब्दका ही प्रयोग आता है, उसके अथ तू तुम आप इत्यादि चाहे कुछ भी करो 
किन्तु आएगा युष्मद्‌ शब्दका ही प्रयोग । ते शब्द युप्मदू शब्दकी चतुर्थी | 
विभक्तिके एकवचनका प्रयोग है । संस्कृत में बड़ोके लिए तब ते तुभ्यसू आदि 
अनेक स्थानों में आता है। देखिये यहां मदनालस ने कृष्णको नमस्ते कहा है । 
( ५६ ) वृक्षको नमस्ते । 
सूल-नमस्ते दक्ष पूजेयं विधिवत्‌ परिग्रह्मतास्‌॥ ३३॥ 
ब्राह्मपंचं र अध्याय १३१ स्छो3 ३३ 


भाषार्थ--हे वृक्ष ! नमस्ते । यह पूजा विधि पूर्व 
कीजिये ॥ ३३॥ का 


समीच्ता--कई भाई कहते हैं कि छोटोंको नमस्तेन कहना चाहिये किन्तु: 
यह उनकी भूल दै। नमः का अर्थ सत्कार दै और वह यथा योग्य होता दै। यदि 
छोटों का कतंव्य दे कि वह बड़ों का सत्कार करें तों वड़ोंको भी चाहिये किः, 
चे छोरों का सत्कार यथायोग्य करें | भेद केवल श्रंगोंकी चेष्टामे दै नमस्ते का 
गर्थे दे में आपका सत्कार करता हूं | छोटेको चाहिये कि वे हाथ जोडकर 
झथवा चरणों को हाथ लगाकर बड़े को नमस्ते कहे। वडेको चाहिये कि वे प्यार से 
अथवा शिर पर हाथ फेरकर छोटेको नमस्ते कहदे। यहां तो बृक्षोके लिए भी. 
नमस्ते का प्रयोग है ॥ ` ड 


OO 
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(६०) महादेवका कृष्णको नमस्ते । 
सूल-इति श्रत्वा शिवः प्राह कृष्णदेव नमोऽस्तु ते 
. शाषारथं-यह सुनकर शिवजी मद्दाराज बोले दे छृष्णदेच ! 
से झाप का सत्कार करता हूं ॥ २१॥ 
समीक्षा--अव यहां विचारिये महादेवजी ने कृष्णजी को नमस्ते कहा है ॥ 
६१) परस्पर छोटे बड़े की पूजा 
सूल--ग्रहा गावो नरेन्द्राश्च गुरवो ब्राह्मणस्तथा । 
पूजिताः पूजयत्येते निर्दइन्त्यपमानिताः॥ ८७॥ 
भाषाथे--प्रह, गौ, राजा, शुरु, तथा ब्राह्मण यह पूजने वाले 
की पूजा करते हैं तथा अपमान करने वालेको भस्म कर देते हैं 
_॥४७॥ 
समी क्षा-अव यहां देखिये पूज्य तथा पूजक दोनों केलिये परस्पर पूजाका 
शब्द पयोग हुवा है | पूजा शब्द नमः शब्द से कुछ अधिक ही गौरव रखता होगा 
कम नहीं । इससे स्पष्ट है, कि सेव्य तथा सेवक परस्पर सत्याकारार्थ एक ही 
शब्द का पयोग कर सकते हैं । - 
235 (६२) खूयेका सेवकोंकी पूजा करना । ' 
"., सूल-कुमारो देवशादूल इदं वचनमत्रवीत्‌ । 
- / _ गतो$हमद्य भगवन्‌ दरष्टुं देवं दिवाकरम ॥ २॥ 
अनुज्ञातस्ततस्तेन सुखासनि ह्यहं स्थितः ॥ ५॥ 
आगत पुरुषं तत्र दृष्टा देवो दिवाकरः 
ससंश्रममुत्थाय आपनादेव सत्तम ॥ ७ ॥ ` 


१६१ 
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ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणो पुरतः प्राप्यते नरस्‌ । 
शिरस्याघाय देवेश पूजयग्मास वै रविः ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चान्या विमानवरस्थितः। 
आगतः पुरुषो देवो यत्र तिष्ठति भास्करः॥ ११॥ 
स चाप्येवं नरो देव पूजितो मानुना तदा । 
सामपूव तथोक्तस्तु प्रश्रयावनतः स्थितः ॥ १२ ॥ 
सत्र मे कातुक जात चया पूजां कृतां तयोः 
भालुना देवशादूल प्ृष्ठो भानुमया ततः॥ १३ ॥ 
ज्मा दिष्णुशेवाद्येस्तु पूज्यते भगवान्‌ सदा । 
यस्त्वाभ्यां परं पृजां कृतवान्‌ देव सत्तम ॥ १७ ॥ 
कथ्यतां मम देवेश किमतो कर्म चक्रतुः । 
'क्षस्वा तद्वचनं देव इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रासौ वेश्यजातीयो धनपाल इतिसपृतः । 
{ अनेन पुराणवाचकस्य ब्राह्मणस्य पुजाकृतातथा स्मै 
सुवण दानं प्रदत्तमिति अभिप्राय; १९-३०॥ 
यश्चायमपरीविम इहायातो नरोत्तमः । 
अयमासीविभ्ष्ठस्तसिमन्नेव पुरोत्तम ॥ ३८॥ 
| एकस्मिनदिनेशनेनापि धर्मकथां श्रत्वा पुराण वाचकाय 
( स्वणमाषकं परदत्तमित्याभेप्रायः ३९-४० | 


त्राह पचे १ अध्याय ८४ ञ्छो० १ से 
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भाषार्थ-हे देवसिंह ! कुमारने यह बचन कहा कि हे भगवन्‌ 
सै आज सूर्यदेवको देखने केलिये गया ॥३॥ तब उसको आज्ञा 
से में खुखसे बैठ गया ॥ ५॥ वह!पर सूर्य भगवानने एक आये 
हुवे पुरुषको देखकर आसनसे बड़े आनन्द्के साथ खड़े होकर 
॥ ७॥ दाये हाथमे उसको पकड़कर तथा उस पुरुषको सामने 
चिठाकर उसके शिरको संघकर उसकी पूजाकी ॥ ८॥ इतने 
ही में एक और पुरुष विमानपर बैठा हुवा जहांपर सूर्यदेव 
चैठे हुए थे वहां पर आया ॥ ११॥ हे देव उस पुरुषको भी तब 
सूर्यने वैसेही पूजाको तथा प्रीतिपूर्वक वातर्च त करनेसे सिर 
नीचा करके वेठ गा ॥१२॥ उनकी पूजा सूर्यको करते हुए देख 
कर मुझे हैरानी हुई ' हे देव शार्दूल तब मेने सूयंसे पूछा ॥१३॥ 
हे भगवन्‌ ब्रह्मा विष्णु शिच आदि सदा आप की पूजा करते है 
है उत्तम देव आप ने जो इन दोनों की अत्यन्त पूजा की है ॥१७ 
हे देवेश आप मुझे; बतलाय कि इन दोनो ने ऐसा कोन खा 
काम किया है मेरी इस बात को सुनकर सूरय देव ने यह बचन 


` कहा॥ १८॥ इन मे से वह धनपाल नाम का वैश्य दै इस ने 


पुराण वाचने वाले ब्राह्मण की पूजा करके उस को स्वण दान 
दिया हैं [१8 से ३० स्छोक तक का यद साराँश है ] ओर जो 
यह दूसरा उत्तम ब्राह्मण पुरुष है घे उसी नगर में ब्राह्मण था 
॥ ३८॥ एक दिन इस ने भो धर्म कथा सुन कर पुराण चांचने 
चाले को एक मासा सोना दान दिया था ॥ ६--४०॥ . 

समीक्षा--थ्रव उपर्युक्त लेख से स्पष्ट होगया कि पूजा शब्द छोटे तथा 
चड़े सवं के लिए आसकता दै केवल अंग चेश का ही भेद है. उपर्युक्त लेख £ 
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प्न्य 
तो सूर्य भगवान्‌ ने अपने सेवकों की यथा योग्य पूजा करके [नमस्ते शब्द के. 
पूयोग को स्पष्ट रुप से ही सिद्ध कर दिया दै । 
६३. सांता तथा पिता पुत्रकी पूजा करें 

सूल-ततः शुक्काम्बरधरा कुमारं पतिसंयुताः । 

सप्तकं पूज्यदभक्तचा पुष्पेगेषैः फळे: शुभैः ॥ २९ ॥ 

उत्तरपवे ४ अध्याय ५२ शक्रो ॥ २६॥ 

भाषार्थ--तव सुफेद कपड़ोको धारण करनेवाली खली पति 
के समेत सांत कुमार बालकों की भक्ति पूर्वक सुगन्धित फूल 
तथा सुन्द्र फलों से पूजा करे॥ २६॥ 

समीक्षा--कहिये ग्रवभी कोई सन्देह दे ? यहां तो माता तथा पिता भी. 
बालक की पूजा करते हैं | 

६४. चायाति का अपनी पुत्री 
सुकन्याको प्रणिपात 

सूल- अथ शुश्राव शर्याति्च्यवनं देवरूपिणम्‌ । 

जगाम च महातेजा द्रु मुनिवर वशी ॥ ५४॥ 

तं दृष्ठा मणिपत्यादो प्रतिपूज्य यथाईतः । 

सुकन्यां तु ततो दृय्चा पणिपत्याभिनद्य च ॥ ५५ ॥ 

सस्वजे मार्ने आघाय ततोत्सगं समानयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्राह्मापवे २ अध्याय १8 स्हो० ५४ से ५६ 

भाषाथ--उसके पीछे शर्यातिने सुना कि च्यवन मनि देष 

रूप होगये अर्थात्‌ अश्विनि कुमारोकी झपासे उसके नेत्र ठीक 
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होकर वह देवरूप हो होगयां। तब इन्द्रियजीत महातेजस्वो 
शर्याति उत्तम सुनिच्यवनको देखने गया ॥ ५७ ॥ उसको देख 
कर प्रथम प्राणिपात करके तथा यथायोग्य सत्हारके बदले 
में मनिकां सत्कार करके उसके पीछे अपनो पुत्री खुकन्यांको 
देखकर प्रणिपात तथा आदर करके ॥ ५५ ॥ छाती से लगाया] 
ततथा उसके माथे को संघा फिर उसको गोदाम बिठाया ॥ ५६॥ 
सभीक्षा--पूणिपात प्रणामको कहते हैं, अब पढ़िये राजा शर्याति अपनी 
पुत्री सुकन्या को पूणिपात करता हे । 
६५, सत्यार्थ में लिखित इलोक 
सूल-न वेदेद्यावर्ना भाषां प्राणः कण्ठगतंरापे । 
गजरापाड्यमानो$पे न गच्छज्जनमान्द्रम ॥ ५२ ॥ 
प्रतिसर्गे पर्व ३ खण्ड ३ अध्याय २८ स्छो० ५३ 
भाष।थ--यवनोकी भाषा नहीं बोलनी चाहिये चाहे प्राण 
करणठमें भी क्यों न आजाव । जेनियोके मन्द्रिमे नहं जाना 
चाहिए चाह हाथियांके पावोके नीचेभी रोदा जावे ॥ ५३ ॥ 
६६. भागवत का कतो बोपदेव था 
`` सूल-तोतादयी द्विजः कश्चिद्रोपदेव इति श्वतः 
बभूव कृष्णभक्तदच वेदवदांगपारगः ॥ १ ॥ 
गत्वा वृन्दावन रम्यं गोपगोापीनषेवितम्‌ ! 
मनसा पूजयामास देवदेवं जनादनम्‌ ॥ २ ॥ 
वर्षान्ते च हारिः साक्षात्‌ ददो ज्ञानमनुत्तमम । 
तन ज्ञानन सप्राप्ता हाद भागवता कथा ॥ रे ॥ 
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शुकेन वाणित। या वे विष्णुराताय धीमते । 
तां कथां वणयामास मोक्षमूर्ति सनातनीम्‌ ॥ ४॥ 
त्वया दत्त भागवत श्रीमद्‌ व्यासेन निर्मितम्‌ । 
माहात्म्यं तस्य म ब्रूहि यदि दत्तो वरस्त्वया ॥ ७ ॥ 
प्रतिसर्गपच ३ खण्ड २ अध्याय ३२ स्छो० १ से ७ 
भाषाथ तोताद्री नाम नगरीमें कोई वोपदेव नामका घ्रा- 
हाण प्रसिद्ध था । जोकि कृष्णका भक्त तथा वेद्‌ वेदांगका पूणे 
विद्वान्‌ था ॥१॥ घह गोप तथा गोपियासे वासित सुन्द्र दुन्दा- 
चनमे जाकर देवोके देव इष्णजीको मनसे पूजा करने लगा 
॥२॥ एक वषके पश्चात्‌ इरिने साक्षात्‌ उत्तम ज्ञान दिया! उस 
्ानसे हृद्यमे भागवतकी कथा प्राप्त हुई ॥ ३॥ जो शुकने 
बुद्धिमान चिष्णुरातके लिए वर्णन को थी उसी कथा सनातन 
सोक्तरूप को वोपदेवने वर्णन किया ॥ ३ ॥ योपदेचने कृष्णसे 
प्राथना को कि“हे भगवन्‌ ! आपने व्यासदेवसे बनाई हुई भ्रीमदु 


भागवत जो मुझे दोहे यदि आपने सुके चरदिया है तो उस भाग- - 


चतका माहात्म्य आप मेरे लिये कहिये ॥ ७॥ 


समीक्षा--स्वामीदयानन्दने जो सत्यार्थम लिखा दै कि ये भागवत वोप 


देवका वनाया हुआ दै वह सत्य दे) उपर्युक्त लेखमें भी यहस्पष्टहै केवल इतना 
इसमें फेर रक्खा दै कि हरिने वोपदेवको वह श्रीमद्भागवत दिया जो व्यास 
ने वनाया था ऐसा प्रतीत होता दै कि यह अपनी पुस्तकको पचलित करने का 
ढंग हे बोपदेवने भागवतको वनाकर यह पूसिद्ध किया कि यह भागवत. मुझे इरिने 
साक्षात्‌ दिया हे तथा यह वही भागवत है जो व्यासजीने दनाया था वरना उनः 
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व्यास मुनिसे कि जिन्होंने गीता जैसा उत्तम पुस्तक लिखा हो यह आशा नहीं 
कि वह भागवत जैसा व्यभिचार की शिक्षा देनेवाला तथा योगीराज श्रीकृप्णकोः 
बद्नाम करनेवाला पुस्तक लिखते । 


(६७) अपनेको स्वयं आये कहना । 


संगति --कृष्णांशको शोभा नामकी यवन वेश्याने चशमे करके 
भोग करने को कहा तब कृष्णांशने उस यवन रण्डीसे कहा- 
मूछ-अहमार्य्यश्व भवती वेश्या च वहुभोगिनी ॥ ४८ ॥ 

प्रतिसर्गपर्व ३ खण्ड ३ अध्याय २८ श्लो० ३ से ४८ 

भाषाथ--मैं आयं हूं और तू बहुत भोग चाहनेवाली रंडो 
है॥ ४८॥ ; 

समीक्षा--भविष्य में आयेशव्द जातिवाचक अनेक स्थानोंमे आता है । 
यह पूमाण तो केवल इस वास्ते दिया गया है कि यहां पर कृष्णांशने आप 
को स्वयं आर्य कहा दे, हिन्दु नहीं कहा । र्ट 


(६८) गुरू शिष्यको गत्य सिखावे । 
मूल-प्रातरुत्त्याय यः शिष्यानध्यापयति यत्रतः 
वेदं शास्त्र नृत्यगीतं कस्तेन सदृशः कृती ॥ १६॥ 
उत्तर पवे ४ अध्याय १७४ छो० १६ र 
भांषार्थ--प्रातःकाल उठकर जो गुरु शिष्यो को यत्नसे वेद्‌ 
शास्त्र नाचना गाना सिखाता है उसके सदशचतुर कौन है॥१६॥ 
समीक्षा--स्वामी दयानन्द जीने सत्थायप्रकाशर्मे शिक्षा विषयमें तृतीय 
ससुद्वासरम व्रह्मचारीको गांधर्व विद्यार्म नृत्य सीखनाभी लिखा है इसपर सनातनी 
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पण्डित वेजा मखौल उड़ाया करते थे। अव देखें अपने इस माननीय पुराणका क्या 


उत्तर देते हैं ? 
(३९) रथका अंगभंग होने पर हवन । 


सूल-कदाचिदक्षभंगः स्यादध्वज भंगो५थवा भवेत्‌ । 
भज्येत वा युगमध्ये नहनं घुट्यते यादे ॥ ०२॥ 
ब्राह्मणांस्तत्र संपूज्य होमः कार्य्याविजानता । 
तिंलेराज्यन ~ ७ 
तिळराज्यन पयसा येन संपद्यते सुखम ॥ ५३ ॥ 
उत्तरपवे ४ अध्याय १३४ स्छो० ५२-५३ 
भाषा्थ--यदि्‌ कभी रथका अक्षभंग होजाबे या ध्वजा द्र 
जावे या युगका मध्य हूर जावे अथवा नहन टूट जावे ॥ जानने 
चाले ज्ञानीको चाहिये कि बह वहां त्राह्माणोकी पूजा करके तिल 
सी तथा दुग्ध से होम करे जिससे सुखकी प्राप्ति दो ॥ ५३॥ 


समीचा- स्मामी दयानन्द ने संस्कारविधि के विवाह संस्कार की समात्तिपर 
वर यात्राके जानेपर रथ के पहिया इने से ऐसेही हवन का करना लिखा है।यह 
उसकी पुष्टि करता हैं । 
(७०) १४ मन्वन्तरो के नाम । 
मुख स्वायथुवो मनु: पुवे ततः स्वारोचिषः स्मृतः । 
उत्तमसामपश्चव रवतश्चाक्षुषस्तथा ॥ २० ॥ 
इत्यते षडतिकांताः सप्तमः सांप्रतो मनुः । ' 
वंवस्वतोते क OA La ™* 
वेवस्वतोति विज्ञेयो भावेष्याः सप्त चापरे ॥ २१ ॥ 
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एषामाद्यो ५कसावर्णि ब्रह्ससावाणिरेव च । 
तस्माच्च भवसाब्णिधमसावार्णिरित्युत ॥ २२ ॥ 
पंचमो दक्षसावर्णिः सावर्णिः पश्च कीर्तिताः । 
3७ ७) सच 
रच्यो भाव्यश्च द्वावन्यावित्येते मनवः स्मृताः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्म पर्वे १ अध्याय १२५ स्छो० २० से २३ तक 
आषाधे--पहिला मु स्वायंभुव दै फिर दूसरा स्वारो- 
'चिष दै उत्तम तामस तथां रैवत और चाक्षुप ।२०॥ यह छः 
व्यतीत होचुके हैं अब खातवाँ मजु है ३सका नाम वेवस्वत है। होने 
चाले सात और हैं ॥२१॥ उनमें से पदिला अक सावर्णि दूसरा 
्र्मसावणि है तोसरा भवसावरि ओर चोथा घर्मसाबणि 
हें ॥२२॥ तथा पांचवां दक्षसावणिं दै । पांच सावणि कहाते हैं 
शौच्य तथा भौव्य यहदो और हैं। यह १४ मन्वन्तर कहाते हैं ॥२३ 
(७१) अवैदिक पाठ व्यर्थ है । 
-सूलट॒था जाप्यमवो दकम्‌ ॥ ९ ॥ 
' उत्तर पढे ४ अध्याव १२२ ज्छो० & 
भाषार्थ-वेद्‌ से भिन्न ग्रन्थ का जप करना व्यथं है। 
| समीक्षा--अव सनातन धर्मियों को योग्य है कि वह वेद के बिना संपूण 
` - भागवत पुराणादि अवैदिक ग्रन्थों का त्याग करदें । 


CCx0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectionx 


७") भविष्य-घुणण़्क्रो: झालोच छ?) Chennai and eGangotri १७५ 


७ विधि खण्ड । 
(१) तिलक महात्म्य । 


मूछ--भूताः भेताः पिशाचाश्च दुर्वारा वैरिणो ग्रहाः। ` ६ 
निरथेका भवन्त्येते तिलक वीक्ष्य तत्क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ * 
उत्तर पर्व ४ अध्याय ७ स्छो० १७ 
भाषार्थ--भूत प्रेत पिशाच तथा अनिवार्य शत्रु और ग्रह & 
तिलकको देखकर तत्‌ क्षणही निरथेक होजाते है ॥ १७4 
समीक्षा--क्या टीके वालोके शञ्ज नष्ट होगए १ 
(२) बनवटी सूर्य गायची । 
मुछ-औं भोः सावित्रे भास्कराय सहखररिमं धीमहि ॥ 
तेन सूर्य: प्रचादयात्‌ ॥ १० ॥ 
ब्राह्म पवे १ अध्याय २१ स्छोक० १० 
(३) विष्णु गायत्री । 
मूल-पास्त्वीशाय विद्येडति तन्ना विष्णुः प्रचादयाव ॥ २०॥ 
मध्य पर्वे २ भाग २ अध्याय ११ स्छो० २० ६ 
(४) गणेश गायत्री । 
मूळ-ओ महागणपतंय विद्महे वक्रतुण्डाय पीर्माह तन्नोदान्तः | 


प्रचादयाव ॥ 
र ब्राह्म पर्व १ अध्याय ३० 


समीक्ता--पाठकंगण चेदोंमें एकही गायत्री दै किन्तु पौराणिकोने इस 
पुकार की अनेक गायत्रिय बनाकर आर्यजातिको भ्रमर्मे फंसा खा दे । 
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४ SET 
(५) वृक्ष के गर्माघानसे पुत्रप्राप्ति 


सूल-गमीधाने ततः ङुयांद्विष्णुमंत्रंजपंख्िथा ॥ २५ ॥ 

ज्ञयेवक्ेनातिमंत्रेण वीजमारापयेत्ततः ॥ २७॥ 

भार्या मृतुमर्ती स्नात्वा पंचमेऽइनिसत्तमः । 

उत्संग स्थापायैत्या च चुम्वयेन्मंत्रये ततः ॥ २८ ॥ 

एवं टक्षस्य संस्कारमध्येशपत्वनुगच्छात । 

तेन पुत्रत्वमाझोति नात्र कार्या विचारणा ॥ २९ ॥ 

भाषार्थ--फिर वृक्ष का गर्धांधान विष्णु के मन्त्र को तीन 
प्रकारसे जपकर करे ॥२५॥ फिर “ऽयंचकेन" इस मंत्र से बीज 
को वो देवे ॥ २७ ॥ उत्तम नरको चाहिये कि वह स्नान करके 
ऋतुमती स्तरीको पांचवे दिन गोदी में बिठाकर चूमे.फिर मन्त्र 
पढ़े ॥ २८ ॥ इस प्रकोरसे चुक्षके संस्कारके मध्यमेभी यदि स्त्री 
से समागम करे तो इससे अवश्य पुत्रको प्राप्त होता है इसमें 
` विचार करना नहीं चाहिये । २६ ॥ 
समीक्ता--मीरां तथा मदार की कृवर पर पुत्रार्थ सिर पटकने वाले दनियों 
` को ये नुसखा नोट कर लेना चाहिये । 


(६) वृक्ष के जातकर्मादि संस्कार । 


सूळ-हामादो जातकमादि गोदानं यावदेव तु । 
पादपं स्नापयित्वा तु स मंत्रेरेतयिवारीमेः॥ ३३॥ 


१७१ 


जातकं नामकरण मन्नमाशनमेव च। 
सुवणसूच्या कुल कणत्रधं विधानवित्‌ ॥ ३४॥ 
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ञ्छ्न 
` जातरूपश्नुरेणात्र चूडा कायां यथाक्रमम्‌ । 
वभीयान्मखलां मोची वासश्च परिधापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषार्थ-बुक्ष का पहिले होम करके जातकंमे संस्कार करे 
और गोदान करे, यह कर्म वृत्त को मन्त्र साहित तीर्थो के अल 
'से स्नान करवाकर करे ॥ ३३॥ जात कर्म, नाम करण और 
अन्न प्राशन संस्कार भी करे। विधान का जानने वाला पुरुष 
खुवणंकी सईसे वृत्तका कर्ण वेध संस्कार करे ॥ ३४ ॥ फिर 
नम्बरवार पवित्र छुरेसे उस वृक्षका मुण्डन संस्कार करना 
चाहिये ओर उसके तड़ागी बांधकर यज्ञोपवीत पहनाए तथा 
कपड़े पहनावे ॥ ३५ ॥ 
समीक्षा--हा श्रार्यजाति [तिरी बुद्विके विनाशा पर कोई कहांतक रोना रोए? 
तूने मनुष्योके संस्कार करने छोड दिये ओर वृक्षा के संस्कार करने लगी किसी कवि 
ने सच कहा है जव नष्ट होनेके दिन ते हैं तो बुद्धि विगड जाती दे। मनुष्यों 
को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं किन्तु वृक्षों को अधिकार है ! 
(७) वरुणका पुष्कारिणीके साथ विवाह । 
मूल-तत' सुशाभने स्थाने वेदि निर्माय देशिकः । | 
वरुणं विन्यसेत्तत्र तथा पुष्कारिणीमपि ॥ २९४ ॥ ॥ 
विवाहोक्तेन विधिना कुयोन्िमछनादेकम्‌ ॥ २५६ 
मध्यपवे २ भाग २ अध्याय २० स्थो० २५४-२५५ 
आषाधे- फिर पण्डित सुन्दर स्थान में वेदि बनाकर वहां 
पर बरुण अर्थात्‌ जल अथवा वरुणकी मूर्तिको रक्खे तथा 


~ 


१७२ 


\ 
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घःमलनीको भी रवखे ॥ २५४॥ फिर विवाहकी विधिसे उनका- 
निमच्छुनादि सब क्रिया करे ॥ २५५ | 
समीक्षा--अव्यापार में व्यापार करना इसी को कहते हैं 
(८) सांड का विवाह । 
गूल-यद्भूमिमालिखाते भङ्गखुरेः प्रहृष्टो । 
टु यद्वा करोति प्रातिमछ हृपान्निरीक्ष्य । 
खण्डं समस्तमापि तस्य ैवाहकतुः 
संतोषमावहाति शक्रसभागतस्य ॥ २२॥ 
उत्तर पर्व ४ अध्याय १३१ श्लो० २२. 
साषार्थ--सांड प्रसन्न होकर खुरौ तथा सांगों से परथिबी- 
को उखेड़ता है और जो दूसरे सांडाको देखकर उनसे मल्लयुद्ध 
(कुशती ) करता है, उस सांडके विवाहका एक भाग अथवा 
सस्पूणं विवांह का करने वाला सभामें बैठे हुए इन्द्र को लंतुष्ट 
करता है ॥ २२॥ 
ON ५ च ८ 
(8) दान की गो बांटना तथा बेचना पाप हे । 
सूल-बहुभ्यो न प्रदेयाने भोर शयन ख्रियः ॥ ३३॥ 
विभज्यप्रानान्येताने दातारं पातयत्यंधः । 
सा तु विक्रयमापन्ना दहत्यासप्तमं कुलम ॥ २४ ॥ 
उत्तर पर्ष ४ अध्यान १५२ स्छो० ३३--४३. 
. भाषार्थ--गौ घर चारपाई ओर स्री घहुत पुरुषो को दान 
न नहीं देनी चाहिये ॥३३॥ यदि इनको बाँटा जांचे तो ये 


तौ 
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दाताको अधोगतिको प्राप्त कराती हैं तथा बह बेची हुई सात 
कुल तक जला देती है अथांत्‌ नांश करती है ॥३४॥ 


(१७) दो सुखी गो का दान 


'मूल--यावव्‌ पादौ योनिगतो शिरद्षेव हश्यते . 
तावद गोः एथिवी ज्ञेया यावद गभे न सुचाति ॥३॥ 
गोयीवद्‌ द्विमुखी चेव यावद्‌ भवति भारत । 
तदासौ एथिवी ज्ञेया सशैलवनकानना ॥८॥ 
दत्वोभय सुर्खी राजन्‌ यत्पुण्यं प्राप्यते नृभिः । 

न तद्‌ वर्णयितुं याति सुखेनकेन केनचिद्‌ ॥५॥ 
किमिष्टे बहुभि यज्ञे दानेरदेतैश्व सत्तम। . 
प्रसूयमानां गामेकां देहि कि बहुना तत्र ॥६॥ 
उत्तर पर्वे ४ अध्याय १५८ श्लोक ३ से ६. 
भाषाथ--जब तक दोनो पाओ योनिमें हो और सिर बाहर: 
दीखता है और जव तक गो गर्भ को नहीं छोड़ती तब तक वह 
"पृथिवी जाननी चाहिये ॥३॥ जघ तक गो द्विमुखी होती है 
"तब तक वह पचत चन सहित पृथिवी जाननी चाहिये ॥४॥ 
हे राजन ! दोसुखी गौके दान देनेसे जो पुण्य मञुष्यांको प्राप्त 
होता है चह किसीके भा एक सुखसे वर्णन नहीं हो सकता ॥५॥ 
हे सत्य पुरुष | बहुतसे यज्ञोके यजन करनेसे तथा दानोके देने 
से क्या लाभ है! प्रसूवा होते समय एक गौका दान कर । तुझे - 
` -बहुतसे क्या प्रयोजन है ॥६॥ दु 
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(१८) भस दान से राजा तथा रानी 


खूळ--दद्यात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणे तां पयस्विनीम्‌ ॥११॥ 
या सा ददाति महिषीं सा राजमहिषी भवेत्‌ । 
| महाराजः पुमान्‌ राजन्‌ व्यासस्य बचने यथा ॥१५॥ . 
उत्तर पर्व ४ अध्याय १६२ श्लोक ११ से. श] 
... भाषार्थ--ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करके वह दुग्ध देने वाली 
भेस उसको देवे ॥११॥ जो खरी बह भैंस. देती है बह राजाकी 


रानी बनती है तथा हे राजन्‌!जो 
[जो पुरुष भेस दान करता है वह 
` महाराज बनता है व्याल का ऐसा ही वचन है ॥१५॥ 


(१९) स्वगे से वापिस आकर अन्न दान 


सूल-्वेतो नाम महीपालः सावभोमो5भवत्‌ पुरा ॥१०॥ 
` तेनेष्टं बहुभियज्ञेः संग्रामा वहो जिता: । 

दानानि च प्रदत्तानि धर्मतः पाळिता मही ॥१२॥ 
- भुक्ता भोगाः सुविपुलाः शत्रूणां मूर्धनि स्थितम्‌ । 
'वानप्रस्थेन विधिना त्यक्का राजश्रियं नृप ॥१२॥ 
स्वर्ग जगाम सुक्छा तु पूज्यमानो मरुद्रणेः । 
विमानमर्कप्रतिम प्रतिपेदे सुदा युतः॥१३॥ . 
तनह रममाणोऽसौ साकं बिद्याधरेः सुखम्‌ । 
आसेद्धेः रतूयते सिद्धैः सेव्यते ऽप्सरसां गणे: ॥१४॥। ` 
गंधर्वेगीयत हृष्टैः शक्रेणाप्यनुगम्यते । 
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दिव्यमाल्यांवरधरा दिव्याभरणभूषितः ॥१५॥ 

स च नित्यं वितानाग्रयादवतीर्य महीतलम्‌ । 

स्वमांसन्यत्ति कोतिय पूर्व त्यक्ता कलेवरम्‌ ॥१६॥ ` 

` तच्छरीरं तयैवास्त रक्षित पूर्वकर्मभिः । . 

स कदाचित्सुरेशानं ्रह्माणं समुपासितः ॥१७॥ ष्‌ 

प्रणम्य प्रांजलिर्भूचा निर्वेदादिदमव्रवीत्‌ । 

भगवस्तत्म्रसादेन ग्रापं स्वर्गसुखं मया ॥१८॥ 

सर्वेषामपि संपूज्यः सुराणां सुर पुंगव । 

किन्तु श्लुद्राघतेऽसर्थे स्वगस्थस्यापिं मे प्रभो ॥१९॥ 

यया मांसान्यहं स्वस्थ भक्ष्याम्यशनं विना ॥ ब्रह्मोवाच ॥ | 

` खवेताभिजन संपन्न श्वेत शृणु वचो मम ॥२०॥ 

त्वयाऽधीतं हुत दत्तं गुरवः परितोषिताः । 

नाशन भवता दत्त यद्दिजेभ्या नराधिप ॥२१॥ 

अनन्न दानस्य फळं त्वयेदमुपभुज्यत । 

तन्नदानतो नान्यच्छरीरारोण्य कारकम्‌ ॥२२॥ 

नान्यदन्नारते पुंसां किञ्चितसंजीवनोषधम्‌ । 

मही ग्रा महा राज कुरुष्व वचन मम ॥२३॥ 

तप, स्वाध्याय सपन्न शास्त्रज्ञ जितेन्द्रिय । 

येन संपद्यत तासिरक्षया क्ष्मापते तव ॥२४॥ 

विरचवचनादत्वा लरायुक्तो महीतलम्‌ । 

अगस्त्य भोजयामास भक्तया भरतसत्तम ॥२५॥ 
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भोजयित्वा ततः प्रादाइक्षिणां क्षीणकट्मषः । 
` एकावर्लि खकात्कण्ठात्‌ समुत्ताय ससुज्ज्वलाम्‌ ॥२९॥ 
तता दुंदुभिघाषेण पूजितः सुरसत्तमेः । 
श्वेतस्तूप्तो गतः स्वगे दत्त्वान्नं दक्षिणायुतम्‌ ॥२७॥ 

ं उत्तर पर्वे ४ अंध्याय १६६ श्लोक १० से २७ 
` . झाषार्थ--पहिले समयमै श्वेत नाम का चक्रवर्ती राजा 
. झा ॥१०॥ उसने बहुतमे यज्ञौसे यजन किया बहुत से युद्धा 
. को जीता और दान दिये धर्मले एथिवीकी पालनाको ॥११॥ 
. .बहुतसे भोगोका भोग किया शत्रओके सिर पर बैठा। हे रांजन! 
-. चह सार भोगो हो भोग कर वानप्रस्थकी चिधिसे राजलच्मी 
का त्याग करके ॥१२॥ मरुङ्गण से पूजित हो स्वगेको गया । 
चह प्रसन्नता से सूर्यके समान विमानको प्राप्त हुआ ॥१३। वह 
चहाँ विद्याधरौके साथ खुखसे रमण करने लगा! प्रसिद्ध सिद्ध 
उसकी” स्तुति करते थे तथा अप्सराएं उसको सेवा करती 
थीं ॥१७॥ गांघर्चं प्रसन्नतासे उसका यश गान करते थे । इन्द्र 
` ` आ उसकी अदेलीमे चलता था खुन्दर माला तथा चसन पह. 
' . जता था खुन्दर गहनोखे सञ्चित था॥१५॥ बह नित्य प्रति 
'स्वर्गसे पृथिवी पर उतर कर हे युधिष्ठिर! अपने पहिले 
शररको छोड़ कर अपने मांसोको खाता था ॥१६॥ उसका 


२७७ 


प 2 ` शरोर पहिले कमौके कारण बेसे ही सुरक्षित रहता था वह 
:. कभी देवोके स्वामी ब्रह्माके पास गया ॥९७॥ हाथ जोड़ 


प्रणाम करके दुखसे बोला हे भगवान ! आपको कपास मैने स्वर्ग 
का सुज प्राप्त कर लिया ॥१८ सब देवता मेरी पूजा करते हे 
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परंतु हे ' बामिन्‌। स्वर्गमै रहते हुएभी मुझे भूख तंग करतीहै॥१&॥ 
जिससे में अन्ञके अभांवमे अपने मांसको खाता हूं। यह सुनकर 
ब्रह्माने कहा,हे श त राजा ! मेरी बात खुन ॥२०॥ तूने वेद्‌ पढ़े, 
यज्ञ किये, दान दिये शुरुजनांको प्रसन्न किया किन्तु दे राजन! तूने 
ब्राह्मणौको भोजन दान नहीं दिया॥२१॥ अन्नके दान न करने का 
तू यह फल भोग रहा है इसलिए अन्नके विना ओर कोई उपाय 
शरीर को रोग रहित करनेका नहीं है॥ २९॥ अन्नके विनर 
मजुष्यौको और कोई संजीवनी बूटी नहीं दै । प्रथिची पर जाकर 
हे राजन] मेरी बात कर | अर्थात्‌ अन्न दान कर ॥२३। तप करने, 
वाले वेद्पांठो शास्त्रज्ञ इन्द्रियजित्‌ ब्राह्मणको अन्न दानकर ।: 
इससे ह पृथिचीपाल ! तेरी अक्षय तृप्ति होगी ॥ २७ । व्रह्याकोः 
खात सुनकर श्वेत शीघ्रता से पृथिवी पर गया तथा भक्तिसे 


अगस्त्य मुनिको भोजन कराया ॥२५॥ उस निष्पाप श्वेत राजाने 
भोजन कराकर फिर दक्षिणा दी । मोतियोकी मालाको अपने' 


गलेसे उतारकर दक्षिणा में देदिया । २६।, तब बाजे गाजेसे 
देवोसे पूजित इुआं श्वेत, दक्षिणा सहित अन्न दान करके तुष्ट 
हो, स्वगंको प्रा हुआ ॥ २७॥ कम 
समीचा--गवतो गहरे होगये दांत घिसाई मिलनेका प्रमाण भी मिलगया ! 
प्रतीत होता है उस समय श्राद्ध रूपी डाक गाड़ी तैय्यारन हुई होगी बरना वापिस 
आने का कष्ट न उठाना पड़ता | * 


: (१३) स्त्री का दान । 


`मूळ-त्न भार्या ग्रहे दक्षा दास्यकमंण्यनुत्रता ॥ १४॥ ˆ 


भृत्याःसदाद्यमपरा खिवर्गस्तत्र हवयते । | 
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यद्यादिष्ठतमं लोके तत्तदेयमिति श्रतिः ॥ १५॥ 
एतद्विचार्य हृदये देया दासी द्विजातये ॥ १६ ॥ 
अलंकृत्य यथाशक्तया वासोभिभूषणेस्तथा ॥ १७॥ 
ज्ञाह्मणाय प्रदातव्या मंत्रेणानेन कोरव । 
“य दासी मया तुभ्यं भगवन प्रतिपादिता॥१८॥ 
कर्मोपयोज्या भोज्या वा यथेष्ट भद्रमस्तु त? ॥ १९ ॥ ` 
सर्थकभकरी दक्त्वा तरुणीं रूपशालिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
्ाप्यते यव फलं पुंभिः पाये तत्‌ केन वण्यते ॥२२॥ ' 
उत्तरपर्व ४ अध्याय १७१ स्छो० १ से २३ तक 
भाषार्थ -जहां खा ग्रहकार्यमें चतुर तथा दासी भाव अर्थात्‌ 
सेवा मै अनुकूल दो ॥ १४ ॥ तथा सेवक सदा प्रयल. शील द्दो 
सहां पर घम अर्थ तथा काम तीन विद्यमान दाते हूँ ।जो संसार 
नं अत्यन्त प्यारी वस्तु है बह दान देनो चाहिए यह वेद्को 
आज्ञा है। ॥१५॥ यह बात हृरयमे वि बाररुर दासी अर्यात्‌ सेज 
आव मे अनुकूल स्वपली ब्राह्मणको दान देना चाहिये ॥ १६ ॥ 


RS 


. ` शक्तिकेआज्ु धार गहने तथा कपड़ौसे खजाकर ॥१७॥ हे कोरव ! 


इसमंत्रसे ब्राह्मण को दान करदेनो चाहिये “हे मगवन्‌! यह दाखो 
सने आपको दानदो है ॥ १८॥ चाहे इसको सेवा कार्यम लगाओ 


चाहे इससे भोग करो अपनी इच्छारे अबु धार करो आपके 


_ उल्ले कल्याणका रिणो हो ॥१8॥ संपूर्ण कामां पूणे करनेवाली - 
* ` युबती तथा खुन्द्राको दान देकर ॥ २१ ॥ मनुष्य जिंस फज्ञको 


आए करते हैं हे पार्थ ! उसका कोन वणन कर सकत है ॥२२॥ 
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6 नियोगपर हंसी उडानेवाले पौराणिक जरा 
शांत हृदयसे विचारं । पृत्येक पौराणिक के लिये आज्ञा है कि वह श्रपनी ख्रीको 
अलंकृत करके भोगार्थ ब्राह्मणको दान करे। कहिये यह तो बहुत घुरी हुई । 
(१४) पृथिवीकी. सवारी मेंडक है । 
मूल-मंडूकस्थां च द्विशुजां सवोलंकारसुन्दरीम । 
स्योना ए॒थिवीति मंत्रेण पूजयित्वा यथार्विधः ॥ ४०॥ 
मध्यम पर्व २ भाग ३ अध्याय १ स्छो० ४० 
भाषार्थ -दो सुजा वाली सबअलंकांरों से शोभायमान 
मेंडककी सवारी पृथिवीको “रयोना पृथिवी” इस मन्त्रखे पूजा 
करे ॥ ४०॥ क 
` समीच्चा- आजतक यह सुनते थे, कि पृथिवी वैलके सींगपर ओर शेषनाग. 
के फण पर है । इसको विज्ञानके ऋनुकूल सिद्ध करनेके लिये भ्रभी पौराणिक 


हैरान थे कि एक और आपत्ति आपड़ो कि पुराणने पृथिबीको मेंडक पर 


सवारवता दिया । | 
(१५) सभा जीतनेवाला ब्रह्म हत्यारा है । 
मूल-यस्तु विद्याभिमानेन नित्यं जयति व द्विज।न्‌। 
सभासीनः समामध्ये ब्रह्महा सोऽपिक्ीतितः ॥ १२ ॥ 
उत्तर पर्व ४ अध्याय ५ छो० १२। 
` आषार्थ-जो विद्याके आंभेमानसे नित्यप्रति सभामे बेडा 
हुआ ब्राह्मणांको जीतता है वददभी ब्रह्महत्यारा कहा जाता है ॥ १२: 


समीक्षा--भला कहीं ऐसी वातोंसे आर्य लोग पोराणिकों का पीछा छोड़. ` | 


सकते हैं! हरगिज नहीं । अजी हज़रत ब्रह्महत्यारा नहीं इरुसेमी अधिक कोई पदवी; 
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दीजिये तत्रमी आर्य लोग शालार्थ करके सत्यासत्यका निर्णय अत्रय करेंगे । इस 

श्छोक को भाते हुए सनातनी पंडित अपना नाम सभाजित्‌ कैसे रखते हैं £ 
(१६) होलिका वर्णन । 

संगति ` सत्यथुग में रघु नाम राजा था! उसके नगर निवा- 

सियोने एकवार फर्यादक कि द मारे घरमे ढोढा नामकी राक्षसी 

दिनरात वालकको तंग करतो है। मन्त्र तथा औषधांरू भी 

चशमें नहीं आती । राजाने अपने पुरोहित वशिष्ठको बुलाकर 

पूछा। चशिष्ठने कहा कि महाराज यह ढोढा नामको राक्षसी मालो 


राक्षस की पुत्री है। उसने एकबार तप करके महादेवको प्रसन्न 


किया। महादेचने कहा वर मांग. तो ढोढाने कहा कि मे ब्रह्मादि देवो 
से तथा मजुष्योसे न मारी जाउं । शखारूसे मेरी सत्यु न हो.खर्दी 
गरमो वर्षा दिनरात बाहर तथा घरम मेरी मौत न हो। महादेवने 
प्रसन्न होकर वर दे दिया कि जा ऐसा ही होगा । किन्तु पागलो 
से तथा बालकों से तुभे प्रत्येक तुमे भय रहेगा, इससे दुखी 
मत होना । चनइस वरको याद्‌ करके वह राक्षसी वालकोको 
इख देतो है । अत्र इसके माः नेक्षा उपाय वताता हूं । 
सूल-अद्य पंचदशी शक्ला फार्णुनस्य नराधिप। 
. शीतकालो बिनिष्क्रांतः प्रातग्रीष्मो भविष्यति ॥ २३॥ 
_ अभयप्रदानं छेकानां दीयतां पुरुषोत्तम । 
यथाद्याशांकेता लोका रमंति च हसाते च ॥ २४॥ 
दारुजानि च खण्डानि ग्रहीत्वा समरोत्सुकाः । 
~ योधा इव विनियातु शिशवः संप्रहषिता: ॥ २५ ॥ . 
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संचयं घुष्ककाष्ठानामुपलानां च कारयत्‌। 
~ ~, > 
तत्राम्नि त्र; विधिवद्धुला रक्षेच्रिमन्त्राविस्तरः ॥ २६ ॥ 
ततः किळकिलाशद्वतालशद्वैनोइरेः । 
` तमाम त्रिः परिक्रम्य गायन्तु च इसंतुच । 

जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निःशका यस्य यन्मतम्‌ ॥२७ ॥ 

तेन शद्वेन सा पापा होमेन च निराकृता । 

अरृष्टघाताई मानां राक्षसी क्षयमेष्याते॥ २८ ॥ 

तस्यर्षचने श्रुत्वा स नृपः पाण्डुनन्दन । 

सबै चकार विधिवदुक्तं तेन च्च धीमता ॥ २९ ॥ 

गता सा राक्षसी. नाश तेन चेंग्रेणा कर्मणा । 

ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्नडाडा ख्यातिमागता ॥ ३० ॥ 

स्वदुष्टापहो होमः सबै रोगोपशान्तिदः । 

क्रियतेऽस्यां दविजैः पार्थ तेन सा होलिका मता ॥ २१ ॥ 

उत्तरपव ४ अध्याय १३२ स्ठो०१ से ३१ 

भात्रार्थ-देराजन! आज फारगुणशुदि पंचदशी अर्थात्‌ पूर्णिमा 
है। सरदी का समथ निकल चुका है कलको गरमो होगी ॥२३॥ 
हे उत्तम ! पुरुष लोगो को अभय प्रदू न करना चाहिये उसका 
उपाय यह है कि आज लोग निःशंक होकर रमण कर ओर हंस 
॥ २७ ॥ बालक हर्षित होकर लकड़ीके डंडे हाथमे लेकर युद्ध 
करनेमें उत्साहित योधाओं को तरहुसे बारह निकले । सूखी 
लकड़ी तथा उपलो का संचय किया जावे । वहां राक्षसोके नाश 
करने बाले मन्त्रोसे विस्तार पूर्वक विधि अनुलार हवन 
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। ० विवि तर 
ऐन चिविध-खणडः- 
८ रे ह) है 


~ 
५ 


॥ २६ ॥ फिर किलकिल शब्दो के कोलाहल तथा तालियोके-मनों- 
हर शोर से उस अशिको तोन चार परिक्रमा करके गाये ओर 
हंस । लोग ने.शंक होकर जो जिसके जीमें आबे ऊरपर्टाग वक- 
चास करे ॥ ५७ ॥ वह पापिना राक्षसो उस शब्द तथा दोमसे 
निराकृत हुई अइ घाता ते नाश द्दोजावेगो ॥ २८॥ है पाण्डु , 
नन्दन ! उस राजाने उस ऋषिके वचनो को खुनकर जो कुछ उख 
'चुद्धिमानने कहा सब विधिपूर्वक किया ॥२६॥ बह राक्षसो उस 
ज्ञो्रक्मसे नाश होगई। तबसे इस लॉकमे उसका अड(ड! नाम 
असिद्ध होगया ॥३०॥ दे पार्थ ! इसमे सब ढुष्टोको मारने वाला 
होम ब्राह्मण लोग करते हैं इसलिये इसका नाम होलिका हो 
गयां ॥ ३१॥ 
समीक्षा--यदि इस कथाको सत्य माना जावे तो प्रहाद दोलिका हिरण्य 

कश्यपु आदिक्री कया गलत सिद्ध होती है। हमारे विचार येदोनो कथाये ही 
झोलीका कारण नहीं हैं अपितु यह नये श्रना नव सस्ग्रेष्टि यज्ञ दे जो अति 
'यूचीन दै चूकि आथे कचे आथे पक्के चनादि अन्नको होले कहते हैं। ग्रतः उनके 
यज्ञ का नाम होलिका पूसिद्ध होगया । के 

६ १७ ) महेन्द्रध्वज महोत्सव में जूए की आज्ञा । 
'मूल-कुयान्महोत्सव राजा दिनान नवसप्त वा ॥२४॥ 

बेस्यांगनानरेहेडेचतकीडामहोरसविः । ॒ 
` कपूरवसदानैश्च संपानिश्व परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
रात्री प्रजागरः कायी रक्षणाय प्रयत्नत: ॥ २9 - 
उत्तरपर्व ४ अध्याय १३६ खछो० २४ से २१ 
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SED) चा र 
भाषार्थ- राजा मदेन्द्रध्वजोत्सव सात दिन वा नो दिन करे 


॥ २४॥ वेश्याये तथा मनुष्य प्रसन्नतासे जुआ खेलनेके उत्सवा - 
से कपर तथा वस्त्रांके दानसे तथा परस्पर सन्मानसे । २६॥ 
राजीमें प्रयलसे रक्ता करने केलिये रांत जगा कर अर्थात्‌ रात 
को जागते रहे ॥ २७॥ 
समीक्षा-अचेर्मादीव्यः ( ऋ० १०।३४।१३ ) इस पूसिद्ध वेदाज्ञा केः 
विरुद्ध होते हुए क्या माननीय पं० मदनमोहन मालवीय जी महाराज जुआ 
खेलने को पुराण विहित होने से इसका मन्त्र वेद में दिखाने की कृपा करेंगे £ 
( १८ ) कृष्ण भगवान्‌ नहा । 
सूल--राधाकृष्ण: स भगवान्‌ पूर्ण ब्रह्म सनातन: । 
अतः कृष्णा न भगवान्‌ राधाकृष्णः परः प्रभुः ॥६५॥ 
प्रतिसगं पवे ३ खण्ड ४ अध्याय १६ सछो०६४५ 
भांषार्थ- बह राधाकृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ नहीं बल्कि राधाकृष्ण पर प्रभु है। ६५॥ 
_ संमीक्षा--इससे यह सिद्ध हुआ कि कृष्णजी १६कला संपूर्ण अवतार नहीं 
थे । वयोंकि जव राधाको साथमे शामिल न किया जावे तवतक कृष्ण- 
भगवान्‌ नहीं कहा सकते । कृष्ण भक्तों के साथ यह घोर अन्याय क्यों १ 
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दर्शन करने के पश्च त्‌ लिखो हें । इस को पढ़ कर मनुष्य मत्यु 


. और जन्म के रहस्य को भली भाँति समझ जाता है मूल्य २) 


वीर वैरागी बन्दा ( सचित्र )--यह उस योद्धा का 


' जीवन चरित्र है जिसने हिन्दु जाति को उस समय रक्षा कौ 


जब कि मुसलमानों की ओर से घोरअत्याचार हो रहे थे चोर 
बैरागी ने पुनः हिन्दू र ज्य स्थापित किया ॥-), जीवनः 
रहस्य ।=) आर्य्य-समाज और काँग्रेस: >) भारत संदेश ॥) 
देश पूजा में आत्म वलिदान--इसमे भारत की 
देवियों और घीर परुषो को देश सेवा के यज्ञमे प्राण आहुतियाँ 
का घणेंन बड़े मनोरक्षक शब्दौमे किया गया है। यह असम्भव 
है कि भारत ब कोई नर नारी इसको पढ़े ओर उसके हृदय में. 
देश-सेण। की अग्नि प्रचण्ड न हो १॥) 
आप बीती--काले पानी में हिन्दुस्तानी केदियो के 
साथ जो ज्ञालिमाना वर्ताव किया गया है उसका वर्णन इस 
युस्तक में भाई परमानन्द जो ने ऐसे ढंग से किया है कि 
पढ़कर चीखे निकल जाती हैं १॥) चोर चरित्र उदू में ॥=) 
सन्ध्या योग-(स्वामी सत्यानन्द जी इत! सन्ध्या पर इससे 
अच्छी व्याख्या आज तक किसी पुस्तक मै नहीं छपी ।-) उदू ।) 
. दयानन्द प्रकाश-( लेण्स्वामी सत्यानन्द जी ) महर्षि 
दयानन्द जी का सबसे उत्तम. भक्ति भावमे रंगा हुआ सचित्र 
सजिढद जीवन चरित्र १॥) आय्ये सामाजिक धमे ॥) द्या-- 
नन्द्‌ बचनासत ॥=) ओकार उपारूना >) 
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TIS nt] 


: - गुरुदत्त लेखावली-प० गुरुदत्त जी एम० प° ने उपनि- 
षदो पर जो भाष्य अंग्रेजी मै किया और योरुपीय विद्वानों के 
आचेपो के उत्तरमें जो पुस्तकं लिखों उन सब का हिन्दी अजु: 
` चाद इस मे किया गया है । साथ ही पंडित जी का सचित्र 
जीवन चरित्र भी दिया है। मूल्य २) गीता गुटका ॥=) 

भक्ति दर्पण या आत्मप्रसाद- ( सुन्दर गुटका सचित्र 
सजिल्द ) इसमें सन्ध्या-उपाखना प्रार्थना -दवन-मन्च अचु- 
न्वाद्‌ सहित, वेदिक सिद्धान्त, आयो के त्याहार, ऋषि दयानन्द - 
कृत ग्रन्थौ का सार, महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र इत्यादि 
“अर्थात्‌ वह सब आवश्यक बाते इसमें लिखी हे जिनका जा- 
-नना प्रत्येक ऑर स्त्री पुरुष केलिप अति आवश्यक है सूल्य॥) 

ईशोपनिपद का स्वाध्याय--( पं०सातवलेकरजी इत) 
“इस मे न केवल ईशोपनिष दू को ही विस्तृत व्याख्या की गई है 
'किन्तु अन्य सब उपनिषदो कां सार भी दिया है, बड़ी अपूर्व 
युस्तक है ॥।=) 

संस्कृत स्वयं शिक्षक--अदा के प्रसिद्ध विद्वान पं० 
सांतवलेकर जी ने पक पेली पुस्तक निर्माण की है जिससे प्रत्येक 
स्त्री पुरुष, वालक, बृद्ध जो साधारण उर्दू या हिन्दी जानता है 
'पक घण्टा प्रतिदिन लगाकर. केचल ३ मास में विना. किसी 
अध्यापक की सहायता के घर पेठे इतनी योग्यता प्राप्तकर लेता 
है कि संस्कृत मै वांत चीत कर सके। तीन भागो का मूल्य ३॥) 

आदशे पत्री —( सचित्र ) कन्याओ ओर स्त्रियों केलिए 
अति लाभदायक सुन्द्र पुस्तक जिल मे ग्रदस्थ आश्रम त. 
स्वर्ग घाम बनाने की पूर्ण विधी बतलाई गई दै ॥) 
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आदर्श पति--जिन गुण से एक पति आदशपतिबर्न ` „ˆ 


कर शुईस्थाश्रम को सुख पूर्वक चला सकता है उन काः 
विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया दै ॥) 


. ` विवाहित प्रेम --108111६ [०४९ नामी प्रसिद्ध पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद, विवाह से पूर्वे प्रत्येक युवक ओर युवती 
को इस पुस्तक का पाठ करना चाहिये--जिन कारणां से स्त्री 
पुरुष में अनवन रहती है और गृहस्थ ' दुःखमय यन जाता हैः 
डनको दूर करनें की विधि बतलाई गई है १॥) 


अंजना हनुमान--( सचित्र ) वीराँगना. अंजना और 
बीर हनुमान का पवित्र चरित्र, प्रत्येक नर, नारि, बालक और 
बुद्ध को पढ़ना चाहिये । अत्यन्त रोचक 'शिक्षादायक पुस्तक. 
है १॥) बीराँगना ॥) सीता चनवास ॥=) 


आय्य समाज क्या है !--श्री नारायण स्वामी जी ने 


` .- इख नाम की एक विद्वत्तापूण पुस्तक लिखो है जो प्रत्येक नर | 


नारी को स्वयं पढ़कर दूसरा मे बाँटनी चाहिये । मूल्य ।-). 
मुक्ति सोपान--यह पुस्तक थी स्वामी भ्रद्धानन्द्जी 


` महाराज नेअपने परमपूज्य शुरु की जन्म शताब्दी पर आस्यैः 


पुरुषों के स्वाध्याय के लिये तैय्यार की है ॥) बालखखा ।-) 


तुलनात्मक. विचार-_ ऋषि सिद्धान्तो पर बड़ी खोज 

कौ पस्तक है । यह ग्रन्थ बड़े परिश्रम से लिखा गया है ओर 
आर्य समाज के सभी विद्वानो ने इस की प्रशंसा की है ॥) 

| Glimpses of Swami ग)? 
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यह पस्तक पं ०्चसूपतीजी एम.ए. न बड़े परिश्रम से लिखी है। | 
स्वामीजी का बहुतः रन्द्र सचित्र, तथा सजिल्द जीवन चरित्र, । 
'पुस्तक की भूमिका प्रिन्सिपल वास्वांनी ने लिखी है।१) | 
वेदिक दशेन- ( पं० चमूपति जी एम० प ) I=) 
आर्य पुस्तकालय की उद पुस्तके । । 
दीर चरित्र ।।=) बोर अभिमन्यू.।=) घरका खुख १) द्‌- | 
कपति मित्र २' प्रार्थना पुस्तेक >)॥ बच्चों का प्यारा कृष्ण ॥) _ 
:ताजियानाइबरत ॥) श्रवण कुमार ॥) कया मुहस्मद आये थे।) | 
सनातन धर्म और (नयोग -)। भाइयों का प्यारा ।) | 
-सत्यार्थं प्रकश १॥), स्वामी दयानन्द जी का बड़ा जीवन 
चरित्र ५), ऋषि जीवन ॥), देश दर्शन २।) गदर स० १८५9 | 
.१). सत्यवान्‌ सावित्री ॥), बच्चो के लिए रामायण १) बच्चों , 
'के लिए महाभारत॥=), असुत॥), दुनियाँ के अजायबात ॥), | 
*झानन्द संग्रह ।॥॥), उपदेश मजरी =)॥, तरको व इकबाल क | 
इशारे ॥-), कुछ कर के दिया।) प्राणायाम विधि ' =), `| 
आकार उपासना =), खालसा शधीदो का बलिदान |“) 
-आजादी की देवी ।=), सतयुग भें स्वराज्य .॥), कष्ण छुदामा 
८), बद्घुआश वकोल १),भोमी. बानियाँ ।=) शाहजहान ॥।); 
कौमी तालीम ॥), घतन के दुखड़े ॥), निपोलियन बोनापार्ट ॥॥) 
'कौसे कई |=), दयानन्द आनन्द सागर ।=), भारत को भेंट 
: ॥) विद्यार्थी गीता।®), रुहानो इष्मे॥=) स्तक श्राद्ध समीक्षा 
॥), आय्यें गायन ९), घमंड त.ड़े भजन =), आय्य धमं ७) 
पुस्तक मिलने का पता-- | 
'राजपाल-अध्यचा सरस्वती आश्रम, अनारकली-लाहोर। | 
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